प्राप्ति स्थान- 


(९) गुर्जर पअ्ंधरत्न कार्यालय 
गाधीमागे फूबारा सामे 
भहमदावाद- १ 

(२) पं. इन्द्रचन्द्रजी 
0/० भारत मेडिकल स्टोसें 
केदारनाथ भवन जुना नागरदास रोड 
अचेरी इस्ट बम्बई-६६ 

(३) सोमचन्द छो. शाह 
पालीताणा (सोराष्ट्र) 

(४) शोरोलालजी नाहुर 

' शांति जैन मीडल स्कूल सागे 
व्यावर-(राज-) 

(५) सेचन्तीलाल थी. जैन 
२०, भद्दाजनगली, पद्देलि माले 
झवेरी बाजार, वम्बई-२ 

(६) सरस्वती पुस्तक भडार 
श्तनपोछ हाथीखाना 
अहमदाबाद-१ 

भावृत्ति प्रथम 

विक्रम संबत्त्‌ २०३४ 

क्िंम्रत-8-०० रु- 

सुद्र इ- 

ज्ञामोदय प्रन्‍न्टिग प्रेस, 

पिड़वाड़ा (राजस्थान) 


१ पथ परमेध्रि नमलास्महमुतछ्ध न्ध 
३२ सहा भड्डाररूप भयशार मन्प्र 


नमी अरित्तषण | 

नमा मिद़ांण | 

नमो आ्रायरियाण | 

नमो उबज्भायाण | 

नमी लोए मब्द साहणू | ' 
एशोे पश्रलमुगारों । 
मउयादणणामणो | 
मगलाण थे मर्येमि, 

पदम हब मंगल ॥ १॥ 


पद (६) मरदा (८) शुरु इष्टा (७) रपू झा (६१) 
झह झझर (६८) 


एस एश्र में झरोत मिट, झचाए, टृदाप्पाप हद 
सापु इन र४ र्मेट को ममग्दार दिएा सदा है। इसड़ 
पयरण से सद दाए शंग दिप्न हर होठि( २ दर नफइरर 
याई भाई भपरे में प्ररए घएत्स्प है 


. .& अनुक्रमणिका & 


कक 


(१) धर्म के आदि प्रकाशक 

(२) साधु धर्म और आवक भर्म ... 
(३) श्रद्धा +,.. ««« 

(४) भ्रावक्र धर्म 

(५) भाद्ध विधि 

(६) तीर्थडूसें के नाम का मंगल जाप 
(७) जैन परमेश्वर का स्वरुप 

(८) उपयोगी हित शिक्षा 


8& 
_्भ 
ला 


श्द 
छ५ 
६७ 
१०६ 


« >रै९३ 


१३४ 


१४० 


प्रास्ताविक 


लच्चे उप चअचपतहिकाप्रध्ये ॥ 

ऐेदे शापप्रदपोहास्पुरे गा 
कारों... शबप्रदतरूभहोवे ? 
शरदेधो5ती गिफ्रत्ते धोट्युरापआरक 
हस्यप्श्दानक्ामदा रिजानि शोधमाय' । 


अभ्यग्र८'ह (रची अद्धा) सप्या्टान (शर्त इक) 

कौर सम्यक्दारिद्र (शरद) द 6४4 एश घ्टान) बई भोष्ठ सुख 
था सररा धाय दै। 

>्यूरपभी एणाश्दातिडों दाइक 


धर्म ढ बार अूग 


घटा इ बिना अप हियी भी #४ सिचिए मे सच 
शिक्टास' हुवे दिया रद कर बहीं दोहा। सपने अम्य के 
बिना ऋ चरण गुष्पहा हरी 04 सराचाण स दिगा सरृभ्दाय 
झामद मरी होट! । अपन शट्रप्ट'ज के लिये शहाकरए की 
कद तददत्ा रएढी है।सराइरण् एव अस्त ड्गाज को कर ाइररुरुका! 
होती है «पर सम्सत ढाज ह॒णु सस्णवक्षट्धा को अइश्ररुणा 
रहदी है । अट्टादीय बा ड्ाश #हडाज ही है । 2जहोर बे 
अत दाद बह ही है कोर इारिश ज रा भ्टाद दुभ्षाट है। 
चाहें टुष्दोग हे रुए ह होधो है । 


हि 


दुर्गति से भीरू एवं सदगति की इच्छुक आत्माओं को 
जितनी आवश्यकता सद्ध्यान की है उतनी ही आवश्यकता 
ध्यान को सुधारने वाले सदाचरण की, आचरण को सुधारने बाले 
सम्यग्ज्ञान की और ज्ञान को सुधारने वाली सम्यक्‌ श्रद्धा की है | 
भ्री जेनशासन की आराधना का तात्यय सत्ृश्रद्धा, सतज्ञान। 
सदुकतेव्य ओर सद्ध्यान तथा इन चारों को घारण करने वाले 
सत्पुरुषों की आराधना है। इस-चतुष्टयी में से किसी एक की 
अथवा इस चतुष्टयी को धारण करने वाले किसी भी व्यक्ति क्री 
अवहेलना श्री जैन शासन की ही अवद्देलन्रा है ।इस चदटुष्टयी 
तथा इन चारों को धारण करने वालो की सतत्‌ आराघना 
ही श्री जेनशांसन की वास्तविक आराधना है। श्री जेन शासन 
की सम्यक्‌ आरांधना करने की इच्छुक आत्माओं को अकेला 
शान, ध्यान श्रद्धा या चारित्र कमी भी संतोष 'नहीं दे 
' सकता। श्रद्धा रहित ज्ञान अथवा ज्ञानरहित क्रिया एवं क्रिया 
रहित शुष्क ध्यान मुक्ति प्रदान करने में समर्थ नहीं होता । इसी 
कारण अकेछा ज्ञान, ध्यान, श्रद्धा श्थवा चारित्र को सुक्ति का 
मांगे नहीं माना जाता, परन्तु श्रद्धा, ज्ञान, क्रिया और ध्यान इन 
चारों का सुमेल ही मुक्ति मार्ग है । इतना ही नहीं, पर इन चारों 
की सम्पूर्ण शुद्धि मी आवश्यक है। ' 


_. चारों की शुद्धि 


(१) भ्रद्वा की शुद्धि 'मर्थाव श्रद्धेय बस्तु श्रद्धावान भात्मा और 
श्रद्धा के साधनों की शुद्धि । 
/2% हझूर १5७ त्दी्‌ 


ट शुद्धि अर्थात छेय, झाता भझोर ज्ञान के साधनों 
द्वा 


ऊ 


(३) दिया दी लृद्धि विया क्रियादाप्‌ औौर किया छ॑ साएरनों 
हो शुद्धि 
(शो ध्यान वी शुद्धि भयाव घोय, ब्यादा थीर ध्यान के साइना 
बीचूदि। 
भी जन धफ्सन में श्रद्धारर में बीवा!ए देव, इनके घाग 
में बलने वाले निप्र-य साघु शथा इनका बताया हुआ ऋुतचारित्र 
रदरप बंध है । 


इीवराग दुश 


शाप व सोहादि दोषों म॑ सग्पूण छगत पर विज्ञए ्रप्प 
दी हुई हे रन शोधों एरए भी जिसदहाने दिजद पाप बो टे दे डशिनि 
डार्थाव तीतों जगत के दिलेता रटटकात॑ हैं दोपों के रपर दिजय 
प्राप्रि बा दूसरा माघ दी बोगरागतां है। बीठशयता प्रति रुढ़ां 
का तात्पय दबों के विजय घति आड़ा त। ससार से डिस इदच्च 
दोप है इसे दी इम दोबा पर रिज़ प्राप्त बरने दले छी है 
शर्ट शरट्टा दोरों ८ पिजेगाशों पर भव्िषिरात इन्पक्त बर्तो है। 
दा दो कोहन बाको रु प्रात ऋडि*राम एु प्रकार छ) देश 
पर है । जिस प्रश!ए इएक रस शाष्दे को शो स्ोन' शत? देवा 
है, पेशे ही रोरो रु दिजुताभों ढक प्रति सदित राग बाइबल 
ताप को हट काचन अप्ान सब ६!३ (१6 एश झर्दे गए अस्यक्ष 
दमाने दी हित रचहटा है $ 


दोर दिशीनहा एशं गुण सर" शगा मार हैं। शिस दर 
आयकर दा कण बोर मदर दा! श्र एड साथ हो होल है 
देते हे ऐश डा शाश एर शुतत रा प्रदाप भी रह ।णएण 
होश है। शोटएत राए। व ६िज+ है, ३० दे गन रु 


८ 


प्रकपमय हे । चीतराग के प्रति श्रद्धा में जिस प्रकार दोषों के 
घिज्य की श्रद्धा व्यक्त होती है, उसी प्रकार गुणों के प्रकेषे के 
प्रति मी श्रद्धा अभिव्यक्त द्ोती है। इन दोनों के अति श्रद्धा 
उत्पन्न भक्तिराग भी जब उसके ग्रक्पे को ग्राप्त होता है; गे 
बह आत्मा को एक क्षण-अन्तमु हू में बीतराग सम बना देता 


निग्नेन्थ गुरु 


जैन शासन मैं श्रद्धेय रूप में प्रथम स्थान पर जिंस प्रकार 
वीतराग है, बेसे ही दूसरे स्थान पर सिग्रेन्थ गुरु है। निम्रन्थ 
गुरु भर्थात्‌ बीतराग नहीं होते हुये मी वीतराग बनने के लियि 
सतत्‌ अयत्नशील है प्रन्थ का अथे परिग्रह है भौर जेनशासन 
में परिप्रह फा अथे मूच्छां ममत्व होता है। आत्मा और उतके 
शुणों के अविरिक्त जगत के छिसी/ी प्रंदार्थे के प्रति (सूच्चा 
के अत्यन्त कारण भूत स्रशरीर के प्रति मी) ममत्व अथवा राग 
माय घारण नहीं करना ही निर्न्थता का प्रकरप है। आत्मा और 
उसके गुणों के प्रति राग वह मूच्छा या ममत्त्र रूप नहीं, परन्ठ 
स्वसमाव रमणतारुप है | स्व॒माव रसणता दोप नहीं परन्तु वस्तु 
का निे स्वरूप है अत: चंद सहज तथा निदोष है। निम्नेस्थता 
के अति श्रद्धा यइ बीतराग मात्र के प्रति दी श्रद्धा का एक प्रकार 
है. । बीतराग दोष रंहित है और निर्भेन्य गुरु दोष सद्दित द्ोने 
पर मी दाप रहित बनने का प्रयास कर रहे हैं । दोष के अमाब 
में दोष मुक्त रहना यह तो सहज स्वभाविक है, परन्तु दोष की 
डपम्थिति में दोषों के आवीन न होना यह आसान नहीं हे । 
' के आक्रमण के सामने स्थिर बने रहना और दोषों को 

मूल से उन्बाड़ देने हेसु सतत प्रयत्त करते रहना यह निग्रे- 


है | बद्दी निप्रेन्चता बीतराग की सखी है । ऐसी निर्भ- 


मर 


म्थता को प्राप्त किये हुए महापुरुषों के प्रठि धढा घारण करना 
भी सच्ची बीतरागठा की भवित छा ही प्रदी६् दे । बीदराग 
बं प्रति सक्ति सा जिस प्रद्यर दोपों झा दाश्ु भोर गुपों 
का इतेजव है, देसे धो निप्रच के प्रति सदित साद सी रोष 
दाहढ तथा गुणेदेशक ऐ 


थुव चारित्र धर्म 


जैन न्यसन से भद्पय रूप में प्रथम स्थान जिस प्ररए दोव 
राग वा ९५ कोर दृसशा स्थान निभग्थ बा है. । देऐे हो तीस 
श्चान बीवरात झापिव छोर निप्रेग्ध पालिंठ अवहप आर चरित्र 
रूप धम था है। 


झुत धम वी झड्ा था अप दोतराग दे रचा कदहप हश्तर 
है बवाये हुऐ मरायों तए। तस्रों एश दिश्द!स हे अर्थात रद 
मिरपित एयर (फीदाहिद) दश्‌ दष्य आप (बोप्ारिक) नर 
तर्दों का कवरूए जिस प्ररार दठाया टै दे दारां भवार ही है, 
एसी #तद्टित बडा ए९ दिश्दास । इस रित्दास दे «कु रर 
जगा वा १ईमाद और झोश दा श्यरूर ठप! है देखा बदाएं 
रूप से झानने एए समाएाने ढा शोइसए मिलना हैं। जिसह एप 
णाम्र रइहूप अमंशा हट बारिश धममें ॥) मी शाप्रि छोटी हैं. १ 


अारित धरम एर एरी दस्तु है हि डिसरी झब हह पृष् रा 
छाददा व तिक प्राप्रिण हो रब रुक शइ कोइ दृरों दो पोहा 
चईुछाम से शुक्त महींहो रद! शा छह्ां ट%ु रह छोद इर 
हो) हे भश दात्र घी लिवूल शाही रए०ा हद हझ आरत इु 
हक नी हुई ढहइप्म आशा रुतपरों पीटादे दृढ़ सी क्हटी ३ 
करोह्] क) हाएसि स्टात परपोट' झे नि फ्रिक्च ६ बा है । रबर 


१ छ 


निमित्त मन से, वचन से, अथवा काया से जब तक लेशमात्र भी 
होता है, तब तक तन्निमित्त कर्म बंधन प्रारम्भ ही रहता है । 
इससे छूटने का उयराण हिंसादि पाप स्थानों से त्रिविध त्रिविध 
विरति-निव्व त्ति के अतिरिक्त दूसरा कोई नहीं ' जब तक हे 
निवृति नहीं होती, तब तक कर्म का आश्रव रुकता नही है. और 


एक बार भी कछीये हुये कमें का आश्रव अपना फल्ल आत्मा को 
दिये बिना नहीं रहता। कहा है. किः- 


'नाअभुकतं क्षीयते कम, कल्पकोटिशतैरपि ॥ 


[] ् ) 
बांधा हुआ कमे मोगने के बिना करोड़ों कल्पों में मी 
नष्ट नहीं होता। 


परपीड़ा पाप है, और परोपकार पुण्य है, ये दोनों बाते 
एक ओर एक दो जंसी स्पष्ट है, फिर सी जिनको इस विषय में 
थोडा भी संदेह हो उनको विचार करना चाह्टीये | जब कोई 
अपने को दुःख देता है, तो हमें यह विचार आता है कि वह 
पाप कर रहा है, तथा यदि कोई अपने पर उपकार करता है तो 
क्या हमें ऐसा लगता है कि वह पुण्य का कार्य कर रहा है यर्दि 
ऐसा भआामास होता है, तो जो नियम अपने छिये ही सत्य है, 
उसे दूमरों के लिये सत्य नहीं मानने का क्‍या आधार है. ९ कोई 


नहीं । कार्ट में से फोर्टे एवं अनाज में से अनाज यह रृष्टी का 

अटल नियम है | इस नियम के अनुसार ही पीडा में से. पीडा 

भार उपकार में से उपकार होना ही सिद्ध होता है। चारित्र धर्म 

पर पीड़ा का परिद्दार स्वरूप और परोपक्वार का प्रधान अंग है ! 

उस बारिश घम पर श्रद्धा ओर उसके पालन के शुस एवं कल्या* 

परी फल के प्रति अयड विश्यास सी सद्भकत और सदा 
की प्रेरणा का बीऊ दे । 


त्त 


हुपरों को लेशमात मी पीढा न हो, भौर सम्यें में थाने 
बाली धोग्य आमामों दो शुद्ध धम दी प्राप्रिर्प पथ भारोपझार 
हो, ऐसे अआरित्र को पाक्न कर श्मझे रत्तम निषम भी डेत 
शासन में घृक्ष्य रीति से बदाय यथये हैं । इन सब बा शमादेश 
'बरपण सिपरी' बौप 'इश्णसिरी' रथ त अपरियर के (७०) आए 
दिया इं (७०) २ दानि दुख ((४४) भेददों में था मंथम थोर 
शीबल कद (६८०००) भेदो में हो हाता टै । इन (१४०) धर 
(६८०५०) भरों पर शृश्य दुद्धि भर मप्यरथ हि से दिचार 
बीया जाए तो एराबार रू सप/ेप्न झा इनमें फिल आते हैं। 
और पह शिन्याप हो जाता है दि सराचार राए८मी भंग 
शेष मए रश्ता | सराचार दे इन अए धरती दा निदमित पालन 
बने हेतु १६४७ मिष्षादिव रदा पवार ९) चबरक हम'थरी 
हर छादत्एढ प्रतिनिेखन'दि नव भ्रर ९२%) ईभरि दिन दी 
अप्ाचारी था पालन भी की छैन इशासन मे बटाब। रद! है ।इस से 
इन सभी भेरों छू एकन में उपयागदस्व ७३ ढो कीरग में 
सदादाए दे भंग होने रा बरव शा नएीं रहता । 


ब्रा दी शुद्धि ड लिये भट् व बाटुड' द) 7 टी दी ४'रत्क 
बता रहती ए | एसी शुद्ध दाहुछ) पा होन बाकी रूडा दिपी घी 
क्षाप्रा इ) एदिद्र बना सरतो ॥हे इसहे «४ छत शो इह' रा 
हद्ान नही है 


शा दी शुट्टि 


छा झट्टा'दान बाप्ए। बी शॉट बीरुून दरे। इटटा एक 
शाण ऐ की रुणत छ दिन रह हो काढणा हु। बद्धा गाए दा 
छारण बरन दही आफ का कररप थी दसा हों इारूर' बडी दे 


ह्हीः 
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चारित्र के (७०) भेद उसके अमंख्य प्रभेद तथा संयम स्थीर्त 
बताये गये है। क्रियाबान आत्मा की लेश्या तथा डसकी शुद्धि 
घशुद्धि (१४) गुणस्थानक और उसमें अश्ख्य, भेद प्रभेद* 
प्रसपित किये गये है । क्रिया के ( गुरुकुडचासादि ) बाह्य तथा 


(वीर्यान्तराय क्षयोपशमादि) मभ्यन्तर साधन भा शुद्ध रीति से 
बताये गये हैं । 


ध्यान की शुद्धि देतु ध्वेत्र रूप में मुक्ति, मुक्तिस्थाने। 
मुक्ति के जीच, सुक्तित का सुर ध्याता रूप में । नित्यानित्यत्वादिं 
स्ररुप वाढो आत्मा और ध्यान के साधन रुप में बाह्य अभ्य- 
न्तरादि बारह प्रकार के तप का सुतरिस्दृत और सुसंतत वर्णेन 
किया गया है। इसलिये ये सब पदार्थ परम श्रेद्धेय हे. 


सांगीपांग आराधना 


इस प्रकार श्रद्धा, ज्ञान, चारित्र तथा ध्यान इस चतुरग 
मुक्ति का मांगे ओऔ जैन शासन में उयवस्थित रुप से बताया 
गया है। उसकी सांगोंपांग आराधना जीव को थोड़े ही समय 
में मुक्ति सुख को प्रदान करने बाली होती है, श्री जेन शासन 
की यह चिगेपता है कि इन चारों में से क्रिखी एक अंग की भी 
भाराघना में चारों अंगो की साधना समन्वित्त है । जिस प्रकार 
सम्यग्दशन की शुद्धि द्वेतु तिकाठ जिनपूजन (प्रात.काल और 
सायक्राल धघृपदीपादि द्वारा और मध्याह काल मे जल चंदनः 
पुष्पादि द्वारा) कीया जाता है । इसमें श्री जिनेश्वर देवों के 
प्रति बिनय सक्ति और आदर प्रदर्शित कीया जाता है । जिससे 
भदा की शुद्धि होती है। श्री जिनेखर केवछशानी, शुक्रध्यानी 


पवास्यात चारित्रों है, अतः उनका पूजन, अचन, बंदन 


९. पंन्‍्यासजी महाराज द्वारा लिखित हिन्दी 
(अनुवादित) साहित्य 


ज्र्ँ न 


फल 


* महामंत्र की अनुप्रेक्षा 
* परमेष्ठि नमस्कार 


पोकेट-घुक्स 


९ 


* पम 


प्रार्थना 


* भक्ति ु 
* आत्मा व मुक्ति 


झा 


धर्म के आदि प्रकाशक 


सच्ये परमेश्वर फे रप में पूजनीय उस भगत में पहि 
पोई है तो थे मात्र अग्टित एरमा“मा ही हैं | धये रू झा 
प्रशाशद भी थे है हैं एपोंदि जिस धर्य दा प्रदाशन परगना 
है, इट धरम अतोन्ट्रिप ऐ, अशोन्ट्रिप हाने दी पारण बने 
धाले महापूरष ही उसे उसफ से प|ी ल्द्मप मे छान साज 
हैं। झा धर्म था साधशाव दस अथणा शान नहों सरते, दे 
पर्म व दिव्य में बिनन अनुमान हंगाते हैं ह माग्प से 
हैं। गष्पे पोते रै, उसमे भी पोई सच्चा अतुमान प्राम हैं! 
घाता ही ही उसदा बाण भी अवीन्द्रिय हनिर्षों द्वार 
प्रदाजिति पिय गये पडाएों था साकझजु अएदा प्रधपरा 
से एआ एरिपिप हूं, इर्षोकि पर्य बा दाग्तदिक झुर आदि 
प्रयाश्न हो धई ८ एदस्पए थो साशान्‌ दरतन अर 
ह्ानन दाल हा दर सदत है, शसमें दिमा ह मी दो शव 
पर ते सर्व । 


थी ईप शान इ इृदनानुसार ऐसे अर द्रय क्री 
हुत होते है. शो ५६६ ए राग्द ६! साझार शान बंप 
दस भो सबने ९, शर्थाद उसे ६बृएरएस हुए हे ४२ 
शतपगपराओं हद राशि रह दस पद प्रदाहव हशर 
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का सामथ्य मात्र तीर्थंकर देवों की आत्माओं को ही प्री 
हो सकता है | उनसे अतिरिक्त केबलज्ञानी महर्पि धर्म तीध 
का स्थापन तथा शिष्य-प्रशिष्यादि की परम्परा से उगकी 
अविच्छिन्ष पालन और प्रकाशन करने तथा कराने में 
समथ नहीं हो सकते । धर्म तीथ का प्रकाशन, चतर्वि 
संघ का स्थापन तथा बुद्धि निधान गणधरादि शिर्ष्यी 
हारा द्वादशांगी (आगमशास्त्र) की रचना, श्री तीर 
नाम कर्म की सर्वश्रेष्ठ पृण्य प्रकृति का उपभोग करने वाले 
तोथडूर महर्षि ही कर सकते हैं । इस कारण से धर्म कं 


आदि प्रकाशक श्री अरिहेत परमात्मा अथवा श्री तीईर 
देवों को ही मानना वास्तविक है । 


श्री अरिहंत देव 


अरि अर्थात्‌ राग द्वेपादि आन्तरिक शत्रु, उनके हँत 

थांत्‌ हनन करने वाले देव ही अरिहंत देव है। इससे 
यह नहीं मान लेना चाहिये कि राग टेवादि अंतरंग 
शत्रुओं के हंता अकेले श्री अरिदंत देव ही होते हैं, अन्य 
। सब केयलत्ञानी महर्षि और सिद्ध परमात्मी 

निरिक शन्रुओं पर सवंधा विजय प्राप्त करके ही केवल 
हज अथवा थ्री मिद्धिपद को प्राप्त करते है. परन्तु आन्त 
। नाश करने के उपरात श्री आरिहंत देवों के 


डे 


आगा म गिरिषप्ट प्रशारदी अन्य अनीमिऋ विभूियाँ 
भी विधमान होता हैं ॥ उन रसिमृतियों में प्रधान विभू 
निया (प्रतिहायाटि द्वाग) अभूगनवर्नी-विनिश्नशमर 
चूझ्यता और निरतिष्षय उंघनातिणयता यटोडे।य॑ंदो 
रिवृत्रियाँ श्री अग्टित दे डी मृगय 7 जो आप इग? 
धाना मापिश में भा एमी नं हटा ॥ गागदप और 
मोह से साधा रतिलिता सदा जगत दे समग्त परादों डी 
समस्त प्रवार से हैपसा सभी बबतठानिएं में ममान 
तन एुए भी डिर प्रदार बी यिदश्श्नभूररता और पर 
पदतएता थी रिटित दर्द पी आस्पा बा श्र रएदी हैं, 
पष्ट उनके भविरिषत आय दिसी दो भी धाम नहीं दारी। 
श्म प्रदार अप्रापापामातिश'प, हानालिएए दृशविश्य 
एव इदनातिश्द न चार लोइोत्तर अआाहत इहिचाएं 
घारव थी अरिटित दद ही शगत में सब्द दामधा हैं धार 
इनकी हो शाब्य उसीरा नाम भरा जन शामन है । 

की अग्तित परमाम्माओ न ड्िस निर्मश श्यमन दी 
गदापना शी उसे सदा दरना प्ररेढ भास्शा दा इर ऐे 
ग्रह! हुए शारग्यद दर्तप्य ६। इस शासन ही राद इस 
धामन धागे एशय गये झा बी ऋण्गधना दाग ही 
भेमदित है । इसलिए इस इष्पन ने आपाएना हे निए ईए 
गा माप दृष्ठाए है, दए इएछ इरसूए में शान लस दरश 
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आवश्यक है । उससे पहले एक बात समझ लेनी चाहिये 
कि शास्त्रकार महर्पियों की और से शासन की सेवा करनी 
चाहिये ऐसी जहां भी आज्ञा की जाती हैं वहां वह सेवी 
शब्द बहुत विज्ञाल अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। सामान्य 
रुप में 'सेवा” शब्द का जहाँ जहाँ प्रयोग आता है, वहां 
सर्वत्र जिसकी सेवा की जानी है उसे प्रसन्न करने फी 
क्रिया के अर्थ में वह शब्द प्रयुकत होता है । जैसे विं 
लोकिक धर्मों में ईश्वर सेवा, देव-देवी की सेवा, और 
की सेवा इत्यादि समस्त प्रयोगों में सेव्य की प्रसन्नत 
सम्पादन करने का अथ छिपा हुआ है। लोक व्यवहा 

में भी यही नियम है यथा राज सेवा, मां बाप की सेवा 

गुरु शिक्षक की सेवा, स्त्री-पुत्रादि की सेवा, स्वजन परिवार 
की सेवा, लोक अथवा देश बन्धुओं की सेवा, सभी प्रयोगों 
में उन उन व्यक्तिओं की प्रसन्नता सम्पादन करने की 
हेतु व्यक्त अथवा अव्यक्त रूप में विधमान ही है अथवा 
ये सारी सेवाये व्यक्त अथवा अब्यक्त रूप में उस 
उमर सम्पद्ध सेव्य को प्रवन्न करने का सामथ्य रखती हें । 

शासन सेवा हो आत्म सेवा 


श्री जन शामन डी सेवा में उपग्रू क्त अर्थ से तदन 
लि ही अब है) यह कही जाती है शासन फी सेवा, 


सिवाअऊ 


ज्र 


पान्‍्तु इस | ऐती ई स्यय दी ही संरा । दाय दृष्टि से 
पघटह रिसी अग्यित आदे शामन कर नायए हो रिघ्ताने कू 
दारये ए रुप में दिखाई दी € एरन्तु न शासन नापरों री 
सेद्रा से बाल में तो प्यप बा थामा हो गरिसती ह। 

श्री कम शासन बी गश ऐोई अलीड़िए पग्तु है । 
हमे शासन पी संष्रा था द्रा्य इध्न थी अपशा भ्रप 
हो आरमा ऐ एंश पा दाप पहना है! अधिप उपपृरु है । 

सपा वा सार्प 

थी जैन शागन पी सपा श्मक एशये हुए शागषना 
प भाग थे ही ६) सदता है, हिंस हस माग थे) ददाएई 
पषचान दरनी आदश्यव ऐ । थो जन शासन शाराएता दे 
लिए शा मांग एवासा हैं, दए भाव गधों बी रएशा स्थ्पए है 
एमी छाप दहया दी माएता है । ६ इहत हैं हि दरमान 
यूय मे “नामों में दररित ऊाचार दिचारें का एलन 
श्राप अशफ्प है और इसी प्रण जन एम जी आदइण 
हुए दिदार दृश्त हैं दे दुसय बी हुटरा में सर होते 
हुए भी मार हों में हा रह गय है । एटगप्न दुग एर 
हनया रए भी धमाद नहीं है झइुदशा रहा हे हो दृ। हम 
प्ररए व हुए मार 'जनु सेश सोजु इस प्राण गे बढ़ा 
हैई! शएा हे डिमा में शऋह ये मे घोदन दरे 
(दफन ॥ हसन दर दि सशा है 


ध्‌ 


श्री जैन शासन और उसके चुस्त अनुयायियों पर इसे 
प्रकार का आक्षेप विचारणीय है। श्री जेन शासन दा 
दशित आचार विचारों, इनका पालन और आचरण वर्तमान 
युग में असंभव है, ऐसा कहना क्‍या सत्य है १ ईर्सी 
अनुयायी बद्धाग्रह के कारण उसे पकड़े रहते हैं औरें 
छोडते नहीं, ऐसा कहना क्‍या न्यायसंगत है १ ऐसी 
कहने से तो एक सुशक्य ओर उपकारक शासन की 
आराधना से जगत को अकारण वंचित रखना होगा तंथों 
एक सर्वेश्रष्टठ शासन का सुविचारपूषंक आदर करने वाले 
सुविधेकी बरग के प्रति घोर अन्याय करने जैंसा होगा 
थ्री जंन शासन दशित आचार विचार मलुप्य को उस 
नित्य जीवन में कितने उपकारक हैं और उनके पालन ऐ 
अल्प प्रयत्न से ही ये कितने प्रकार के बाह्य अनर्थों रे 
पच पाते हैं, इसका जब जब इस दृष्टि से विचार किये 
जाता हैं, तथ्र तब इस शासन के संस्थापक महापुरुषी पे 
एक अपूव भक्त भाव जागृत हुए बिना नहीं रहता 


आज की परिस्थिति 


. मनुष्य ज्ञाति को आपत्ति से उबार लेने हैतु औऑ 
अनक प्रकार का शाव, गोजे हो रही है और उनके पी 
०३ 


लत लाए करों आर आर्य रुपये सच किये भी 


रह हैं, किर भी हम थुनते हैं दि मनुष्य जाति पर आप 
लिया निय प्रति बदसी ही था रहा हैं । नि.य नयी नयी 
अऔषधियाँ, बसे हा नित्प मय नये गेग मा छत हें 
नि य नयथ॑नयेषारसाने निर्मित होन दाने हैं ईप दी निय 
मप्र नये बरोेजगार भी पते जात ६ । निःप मय नये 
दुनर उधोग गो डाते ६, “से ही शषारें में निए 
अप्रपाशित अनझानी नही मी भी जातठा जाता है । 
हुना धो थगए ग्राया अधिए दी | हुना ददु सा 
द्राहवा व लिप दाज्ार इम पद गये लिप नर उषप्र 
एन दाल घोर पद माए वो रशन ए लिए एक गाएए 
पा दृष्टि हुसर राप्य पर पी ४ए एह राष्ट्र दी हूसा 
गष्ट पर सच्चा प्राप्ति दी इति रुई । भूषि, लायी हुदशा 
िपों ढ़ लिये पृद्ध शा सन है, परन्तु माल खान ढ 
जिय बाशार हस्संगत इसने बे हिए यह होने इभी ना 
सुग। भाज प हुनर टयाग अर ईघ खाद के धृय में शान 
गेरपन ए लिए हजार एस्तंगल रएरने हहु छाप मरफ्ों 
हा पातर रूद्ार जिमिझ पीछ दितमान है ऐप छा शत 
मप्ाप रूद डास ६ और इसबा झन्त बह होश हैमदी 
दिस वो राइर नह। । मनुप्प डवि दे रहा 7 सास्य+ 
डे लिए शस परदार डिलने झाइन इतल इज £ | इसने 
इन हपइ हृ'ख अत हाएक्ति में हप हद इग्न दाने 


छ 


ही सिद्ध होते जा रहे हैं । श्री जैन शासन के आदेश 
और उपदेश का यथाशक्ति पालन करने वाला इस प्रकार 
की आपत्ति धोर पीड़ा से कैसा अछुता बच जाती 
यह बहुत समझने योग्य है । 


मोजन का प्रभाव 


थी जन शासन के आदेश और उपदेश का यथाशिं 
पालन करने वाली आत्मा रोग से ग्रसित नहीं होती ऐप 
नहीं, परन्तु मात्र कर्मोदय जनित रोग की पीड़ा ही 
सहनी पडती है | शक्ति और सौन्दर्य के लिये नयी नंगी 
दवाइयों का उपभोग करने से उत्पन्न होने वाले नये ने 
रोगों का भोग बह कभी नहीं होता। दवाइयों का उपयोग 
नहीं करने के साथ उसके द्वारा मान्य शासन के आदेश 
शुमार वह अभक्ष्य अथवा अनन्त काय का भी कभी 
भोजन नहीं कर सकता । श्री जैन शासन द्वारा मान्य 
अमंद्य या अनन्तकाय इस प्रकार के पदार्थ हैं कि इनक 
भाजन कान बाला आत्मा पूर्व का तीत्र पुण्योदय ने ६ 
ते कवाचित ही आगन्तुक रोगों का भोग होने से बच 
सकता है। बासी या पिदल तुन्छ फल या अनजाने फल 
रस था अचाए, मांस या मंदिर, मधु थे 
५ बेग्फ या ओले, बहवबीज या अनन्त काय, रात्रि 


भृ 


भव्य या भूमि बट दवारि या भधण ये सर गेर्गों का 
घर है, श्मदा आज के वैधानिर पृ में दित्वी ये भी 
ह्यार दिया जा सर शसा ई है सावेकी एस प्रविद पत्र 
बार अपन पत्र में एस लेस प्रशाशित एर बताया ई हि 

“नुमार ए बड़े से पद रपायन*ग्परी हाल में अपनी 
छरीर रपा मोड में परने पाली पद्रार रपी रु के 
दार मे यई प्रदार ए प्रयाग दर अद्ृद राप से “पर ए 
अमृप शदपय अथदा अगर पर अग्ृश प्रमाद दहहा है, 
अपदा अप्ृया प्रयार दी खुराद दा (रए पर शअम्द धरार 
था थप्फा दूर प्रभाद हा है, हपादे रिपर्फा में रिक्त 
ही सशपह से सिंद बररह है, शिनमे ले शच्मिदृण 
६प की दरुग ह। दिग्पप इण्द है | 

मुझ पहालत यह शत रिरध्ड झगठी ही, 
पराजु उपपृ बत्र मजप्य था सएठ रोपत इग एप शनश 
इटाएएण इ दए समाश में रे मिल महत है । 

दम हगी सुगद राग एईँ उस इहप दरगदिर बम 
रेंज हैँ भियया प्रभाई गाए पु ए भरिप एर ४! दा 
हैं। सधार ए समझ मार बे लिए मगाज रागाह दे 
में 5, पडयू डोर रूम गुल दा अरतीदण हैं। हम शिसि 
प्रदाए दा आहत 9, इस इढाप इप्कणा शा शत 
इमादइ झरप दिदत,दाए इस्ष्पप्ए पहल हूं। 


१० 


#फ्रांस साम्राज्य की प्रमति में परिवर्तन होने के 
कारण यह था कि जब सस्तिष्क को सन्तुलित रख की 
उचित सैंन्य संचालन करने की आवश्यकता थी तब नी 
लियन ने प्याज खाया था। प्याज़ के प्रभाव वश 
सैन्यव्यूइ रचना करने में भारि भूल करदी थी और परि 


णामस्वरूप लिप्मिंग के महत्व के युद्ध में उसे हार खानी 
पड़ी थी। 


“आहार शासत्र के अध्ययन से समझ में आती है 
कि मनुष्य को होने वाली व्याधियों में सो में से निर्भर! 
नत्रे प्रतिशत व्याधियां अयोग्य खानपान अथवा सीमी रे 
अधिक खाने से होती हैं | बत्तीस प्रकार के पकवानों मं 
ततोम प्रकार के शाकों से परसी हुई श्रीमन्त लोगों के 

ते बाली थाली में अजीण, संधिवात, जलोदर, जम 
और दूसरे गेम गुप्त रुप से छिपे हुए होते हैं । 


“स्पेन का पांचवा चाल्स शब्या से उठते ही पा 
पस्तुओं क्रा जलपान करता, मध्याह बारह बज भा 
भानन लगा, सायक्राल बीस बस्तुओं के साथ साथ भा 
भांति की शरगत्र चटाता और मब्यरसत्रि में प्रमः खाता 


इसे प्रसार के गान पान से बह पंतालटीस वर्ष की वय 
विजाऊ ये टी गया था । 


११ 


“जगत या महान पापा मा नींगे मष्पद्ठ से अर्थ 
शत्रि बस साता ही रहता था । बश।पूला एड शो समय 
के सायपराहीन मोबन में सवा टास रपये साई परता था 
और मसाज या प्ययद्या तो अपाषार पे पूण था | ऋपिर 
आदर मधदानादि “यसन एय विश्यत्रा सर साथ ही 
रत हैं । 

बागेय पी दृष्टि य भामाप्र जिद्ठा त॒शि ह एल्ले 
घरीर थो पाषित पर्ते पाल आहार र पशाथ डी रिपार 
पूरंप परम बिय जाप, मो गंगाएग्डा शा नाण होता है । 
एना ही नहीं परातु द्रप्य, धरम और टाइटर बा एस 
शा भी शय व होश £। 

दृदारि हृयाहि पहुत थी ऐरे डगार छू गए 
प्टन पान प्रभार प्र शिप्प्र मजा हे | उषन रुहाँ 
दहाएत 7 हि जगा शहर देगी शइर उम्तहपह 
शर्मभी अपदि द में में भी एम, प्रदण हा इचापत है हि 
अप्प्प टैमा रहा है एसा इन्‍हा हू शयशढ तप ऊनु 
भ| था पद पट्न 7 दर सए। है । मठुष्द दो निय 
रगत ए लिए पैप अमष्प गाता इ का एए हु आइडन 
बहा है इसी शाह मराद हो दृगाहु रगाए के मिए मे 
इसी दा झ दापइणा है स एग आप सुसइह* हरा इ मार 
इन इसे में दो रह है, एगदा शब्हारा॥ मी दुस्‍्ोों 


१० 


“फ्रांस साम्राज्य की प्रगति में परिवततेन होने का 
कारण यह था कि जब्र मस्तिष्क को सन्तुलित रख करे 
उचित सैन्य संचालन करने की आवश्यकता थी तब नेपों- 
लियन ने प्याज खाया था। प्याज़ के प्रभाव वश उसने 
सैन्यव्यूद रचना करने में भारि भूल करदी थी और परिः 


णामस्वरूप लिप्जिंग के महत्व के युद्ध में उसे हार खानी 
पड़ी थी। 


“आहार शास्त्र के अध्ययन से समझ में आवा है 
कि मनुप्य को होने बाली व्याधियों में सो में से निया 
नत्रे प्रतिशत व्याधियां अयोग्य खानपान अथवा सीमा से 

धिक खाने से होती हैं। बत्तीस प्रकार के पकवानों और 
ततीम प्रकार के झाकों से परसी हुई श्रीमन्‍्त लोगों की 
दवदय बाली थाली में अजीण, संधिवात, जलोदर, जय 
हि दुसप गंग गुप्त रुप से छिपे हुए होने हैं । 


स्पेन का पाचित्रा चार्ल्स शब्या से उठते ही पर्व 
वस्तुओं का जलपान करता, मध्याह बारह बजे भारी 
भागन लगा, सायंकाल बीस बस्तुओं के साथ साथ मां 


. 
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है गया था | 


११ 


तबगत या महात पाणा'मा नागे रष्याद्ष से अर्थ 
रात्रि मर खाता हीवदा था । इेठीयुला एश ही समय 
पे सायवादीन भोवन में सवा शोध रपये साय रखा था 
और सीगर पा प्ययूहए सो अयाषार से पूण था। अधिय 
आहार मपपानादि स्पसन एवं विश्यता सटैय साय ही 
रखने है । 
आराग्प पी दृष्टि म॑ भी मात्र विद्दा तुश्ि के परले 
शरीर यो परीषित एरने थाले आहार के पटार्थ जो जिघार 
पूर्वर पसंद फिये ज्ञाय, सो गेगादस्था था नाश होता है । 
इतना ही सही परातु द्रग्प, थम और डाक्टर पी पीस 
या भी पचार होता है । 
हपादि इग्याटि यहुत मी यातें आद्वार से शरीर पर 
पडन वाले प्रभाव फ रिपय मे लियी हैं । अपने यहां 
पदायत हैं हि जमा आदार बसी डर! उसी ताह 
जर्मनां आदि दर्शों में भी उसी प्रार थी पहायते है कि 
#नुष्य जैसा खाता है बसा बनता ई! इत्पादि | इस अनु 
भर यो बोद सन नहीं यर सा हैं। मनुष्य यो निरोग 
रपो के लिय जैसे अमशय मश्नण के त्याग थी आउश्य- 
पता # उसी तरह मलुप्य को दयातु सपने क लिये भी 
उम्ी का आरश्यक्ता है। इस पर भी हसरा नितना पलन 
जन उुर्लो में हो रहा है, उमझा एक लक्षांश भी दूसरा 


श्र 


से नहीं होता । इस अभध्ष्य भक्षण के त्याग का पालन 
आज एक बालक से लेकर वृद्ध प्यन्‍त के समस्त आत्मा 
संस्कारी जन छुलों में चुस्ती एवं किसी भी प्रकार के दवाव 
अभिमान अथवा आउंबर बिना नैसर्मिक रुपसे कर रहे होंगे 
इस सत्य का किसी के द्वारा भी निषेध हो सके वैसा नहीं | 


छार का सार्ग 


आराग्यादि किसी भी प्रकार की अभिलापा के बिना 
उपय कत पढाथा का जीवनपर्यत सर्वथा त्याग, किसी भी 
तेकार के आइम्बरादि को घारण किये बिना भोगों को ही 
हक ते मानने वाले आज के बडवाद प्रधान काल में 
अनक आत्माथ अंखडिस रुप से आचरण कर सके यह 
प्रभाव कोड साधारण नहीं और यह प्रभाव श्री जैंन 
टन द्वारा दशित आसभना के मार्ग का ही है इसका 
सी के द्वारा इन्कार नहीं क्रिया जा सकेगा। 
दाथा का अक्षण आगेग्य में बाधक हैं, यह 
हाय धाइणू कै हक १ लक कह 
.. ५ ७ की अध्यामियों को स्वीफार करना पड़ा £। 
रा / कमी उसका चीयन प्रयन्त न्‍्याग करना 
|; न्‍ नें हु उसका आउापतना की ने प्राप्त 
४क्य नहीं। सना ही नहीं, 


है 
ज्ज्क 


ड़ 

श् 

कल. छ हट 
न 
ऊअा। कहे हू 


न 
न 


पि 


दाम्तु उनर पास उसर अन्तर थे. एयाम पाये या मी 
असदित रुप मे स्याग यरथाना बहुन पठिन हैं। जय सये 
शरीर दे आगेग्प सरक्षणार्थ मी उस प्रगार के अमह्य 
पटाधों कफ मक्षण या स्थाग बनता के लिये अशदंय 
अपभय्र प्रन गया ई तब उसी युग में भीद रक्षा क लिय, 
पररार के पारमार्धथिर हित हतहु अथरा कल धर्म शास्य 
पार्गें की आता फे पालनाय हनारा पालर एय पराओियायें 
युरप और यूयतियाँ, प्र और प्रींढाये, पृद्ध तथा एद्वायें 
उसया संयधथा स्थांग पर रह हाँ, यह बात क्या 
परम अगुमादगीय हैं | इन अमहझुप पटाथों के भन्नण के 
स्पाग से सहज रूप से ही इसके त्पाग पा आचाण करन 
पाले उन पदार्थों के भश्नग रे उतने दवोने वाले दनारों 
रागां से अपने आप बच जात हैं। इतना ही नहीं, परन्तु 
ज्ञीवरक्षादि आत्मा के उच्च अध्यवसाय स्थायी रह सफ्ते 
हैं। बसी आत्मायें अपनी साम्बिय, दयालु और कोमल 
अध्टिमय भायनाओं या हस घोर द्विमक युग में भी जीयन 
एू अन्त तर रक्षण कर सकती है । 

जगत यो शारीरिक रोध और मानमिर व्याधियों 
से मुक्त परने के लिये हतनी इतनी औपधियों या प्रयोग 
तथा सादित्य एय तल्वश्ान प्रचारित होते हुए भी जिन 
रोगों और व्याधियाँ का तथा उनसे उत्न्न होने वाले 
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उपद्रवों का निवारण नहीं हो सका, वह भी जन शासन 
की दर्शाई हुई आराधना के एक प्राथमिक, स्वल्प भरे 
सहमता से आचरण किया जा सके ऐसे अंग को अपनों 
लेने से हो सकता है । 

श्री जैन शासन द्वारानिपिद्ध एक अभक्ष्य मक्षण की 
त्याग यदि समस्त सृष्टि सह स्वीकार कर ले, तो किवने 
उपठ्रयों से बिना आडंबर, बिना घन के व्यय अथवा बिन 
दूसरों को कष्ट दिये बच जाये १ 

मनुग्य ज्ञाति अमक्ष्य का भक्षण करती है, रोग से 
पीडित होती है और फिर उसके संरक्षण के लिये निरप- 
गन पशु और जंतुजगत का मंहार करफे दवायें उत्पन 
करने वाले दयालु माने जाते हैं, इसकी अपेक्षा मंलु््य 


जाति की अमक्ष्य भक्षण से ही बचा लेने का प्रयास करने 


वाल पाम दयालु ह्व ऐसा न मानने का क्या कारण हा 
निगपराध प्राणियों के संहार से मनुप्य जाति परे 
गटने जाने पाप का भार क्‍या मनुप्य ढया की आइ़ में ढंके 
ज्ञायेगा ? पाप सो पाप ही और उसमें भी निरपराध तरस 
पततओं का दिसा यह ते घोर पाप है, इसके ब्रिपार् 
आपिय कहो # नथा एक बार पाप कर लेने के पश्चात 
श्ताम से दिसी से भी छटा नहीं ज्ञा सकता हें 

शर्त है । इससे सम्मुग आस मिचीनी करने से 


+ 
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मनुष्य भायि या बया भराकाये बारा है? श्री सैन 
धासनायत अम*य भच्णारि के याग थी पाने उतमान पृ 
में रिसी के रिये ठप्यागी हो सझ्ु एसी नहीं हैस प्रयार 
फे स्यव के उच्तगमे ह्वाग ।भर्मे छे एूए जात का प्रयान 
परना स्पय यो सतर में डाएन के गम्ान हे। 


सशारभों का भा न्याग परना चाहिये 

ध्रभक्षय भक्षण या तीयन पयस 'याग, यह नस थी 
जन शासत या आदश है दैस आजाधिका जप भीयन 
नियाह के साथन प्राप्त उर्न फू लिय तथा व्यापारादि से 
घनपृद्धि झ लिये भी निममे महारम याबत्‌ पर्चा द्रथ 
प्राणियों का भयक्र विनाश होता हू, एसे सव्ययसाय नहीं 
परन या फरमान भी थ्री जय शासन मे ही क्या गया है। 
इस परमान से उस उस धघध मे नाश यों श्राप्त होते 
प्राणिया थी अमयदान मिलता हूँ । हतना ही नहीं, परन्तु 
ऐसे मदहदारम जनित व्यापारों से कृत्रिम रूप से उपन्न 
होने वाले और मनुष्यों क सुयय और सुग्रिधाओं में घृद्धि 
पर देन प पल्पित नामधथारी यहुत से पदार्थ, मलुप्प 
लाति पर अनेझ प्रकार वी नयी तकलीफ सडी करते हैँ, 
थे मटक जाती है क्‍्योंसि श/स प्रकार से उत्तन्न होने वाला 
अधिक माल एपाने फे सिय आमने सामने देशो में प्रति 
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स्पर्धा जागती है और युद्ध के भयंकर वातवरण में हक 
जाति ऐसी फंस जाती हैं कि जिसमें से उबरना उसके लि 
असंभव हो ज्ञाता है | 


जीव रक्षा के विशुद्ध परिणामों से किये जाने वाले 
आजीविकादि हेतु भी होने वाले महारंभो का त्याग इत्यादि 
मसुप्य जाति के सुख और शान्ति में वृद्धि करने वाले हैं 
जबाक उसके अतिरिक्त के उपाय निरर्थक आपत्तियों को 
लाच लाकर मनुष्य जाति को विनाश के मार्ग पर णे 
जान वाल है । आज हम देख सकते कि, अभक्ष्य भक्षण 
के त्याग के जैसे, श्री जन शासन के इस आदेश को 
मे से अपनाने वाले अनेक गुणवान मनुष्य हैं, जो 

तर एकया दूसरी प्रकार से सुख और शान्ति 
मम कर सकते हैं, और जगत के अन्य मनष्यों तथा 


शाणिया का भी सुझ् और शान्ति की प्राप्ति में निमित्तभूत 
है सझ़ने /# ॥ 


त्याग में मिबंलसा नहीं 
अमद्ग पभ्रस्ज 
के भीह ०४9 


और महार मे वाले (जिममें प्राणियों 
ता का न्‍्याग इस प्रकार मन॒प्य 


ी 


स्क्क्‌ह 
हक, आम 


न] 


न 


ः ४ अपलस ऊऋद आ परन बाली निर्धंक आपत्तियां 
हई &यावर गाज इसने के 


के सालावक सार्ग पर ने जान॑ 


+ 0 ॥ 


जड़ा 
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पतन को जोड देना, यह तो उपकारक वस्तुओं का ही 
ठ्रोह है 

श्री जेन समाज की जिर्माल्यता या निर्धनताओें 
फारण के रूप में उसके उत्तम कोटि के आचारों या हे 
दक्शों की कल्पना करना आरोपित करना सर्वेधा ओर 
चित ह । इस कल्पना के पीछे त्याग अथोत्‌ त्याग र्व 
उपदेश+ऊ धर्म के प्रति अरुच विद्यमान हैं । 


बम के लिये थोड़ा भी स्याग मनुष्य को अंग्रिय 4 
जाता ६। अभक्ष्य सक्षण आदि महादोपों का धर्म के लिये 
स्याग करने का उपदेश ऐसे ही किसी कारण से भर्म: 
कार के अशक्षा बाले आत्माओं की खटकता हैं। रर््श 
डहाथा का या उन्हीं में से किसी भी एक पदार्थ का त्याग 
उन का छाई चतानिक शोधक या अमेसिकिन डॉ्विटर 
35 अर नैसा ने करने से अनेक प्रकार की शारीरिक एव 
सानासऊ हानियों बनाये, तो सारे सुनने की तत्पर हो 


“से: अज्न उसी के अनुसार पालन करना चाहिये, ऐसी 
॥। बहने रा जान # | 


पीर अमश्य पीर अनमस्तयाय ऑरटि के मानने से काने 
धारा पारिर और मानसिक दानिया को भी हख सरगा 
बंत्रि सीजन से होते बाटा हामिय हो मन ब्यए है और 
धघ क्षद उसप मामले पूरा बर्गे मप्र भधनया ए) अल्ा 
फ् लिये नहीं तो भा उन पचना हो गदर उसका 
अवश्य स्वागत किया ऋयग्रा पराजु उसे समय यह 
स्वागत पउछ आरग्यादि हह लागिक हतु्भा पे लिय होगा 
मिस थमस्य भकश्षणारि का योग बरन थे दाग जो 
पिशि्ट प्रकार दा अर्त मंत्र लाम मिलने बार था, बह 
भाग्प में कमा गया ह तथा मनुष्य दी दया शी लगन 
दे नर पल्लदित रसक्र उसे उत्गाष्ता डाच क्षीडि मं 
पहुंचाने का तानियों पा थो ध्यूय था, वह भी ऐश पड़ेगा 
कया १ यह वियाणीय है । 
इससे एक दसी बात यद सिद्ध होती है कि पेश 

निरों की शोधर चष्ट लागा पर अधिए प्रभाव डाएती है 
और पानिया पी 'ज्ानर्राष्ट' मात्र भरद्वा पर ही निर्भर होने 
से मनुष्य को आकर्पित नही दर सकती !' परन्तु यह बात 
सच्च नहीं है। बैज्ञनिरों शी शोबकर्धा्ट से मी श्ञानियों 
ही शुद्॒र्पष्ट! अधिक उपकारक दे तपापि इसके मति लोगों 
या आपयर्पण नहीं, हसरा हेतु लोगों में धर्मरुचि वा 
अभाव है। घमम झ निमित थोडा सा भी त्याग लोगों पो 
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अहचिकर हैं जब कि शरीरादि इदलौकिक पदार्थों के लि) 
बलि हो जाने की वात से भी लोगों को घबराहट नें 
हैं। इस प्रकार का रुचिमेद यही वैज्ञानिकों के प्रति आई 
और ज्ञानियों के प्रति अनादर होने का कारण है । 


इदलोकिक और पारलीोकिक हित्त 


इस प्रकार का रुचिभेद आज का नहीं परन्तु अनाद 
काल का है । अर्थ और काम के लिये मनुष्य सब प्रकार 
के त्याग का आचरण करता हैं; देश को छोड़ता है, गा 
की छोडता हैं आर घर को भी छोडता हैं। कुड़स्त्र मे 


छीडता है, परिवार को छोडता हैं और घर्म को ् 
छोटता | । 


भर्प के लिये उन सबका भोग छोडने वाला तो कोई 
पिस्ला ही निकलना है । धर्म के पीछे पारलाकिक हित 
संकलित है, जो परोक्ष हे तथा अर्थ और काम के पी 
दलीकिक दिन मंझलित ई, जो प्रत्यक्ष है। प्रत्यक्ष के 
लिय्र परेद्य का भोग छोदना सुगम है | जब कि 


पगेक् के छिये प्रत्यक्ष का भोग छोटना स्वाभाविक रूप से 
हीडप्ा # । 
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पहुँचे भी के परय मे अनक़ कर | <- 
खिद धान ६ दर न हे सरनी, फ़्म्तु 
फलोक मरधी ॥ 5 दाश बच ट्रआ भाग 
ना मुनिस्चित £ सग्रह होका ह 
परलो+ मरधी टजाता है, उसे श्व्लोड 
भी फतोक- पर मदर कत गवाह और बह ६ (॥ 
ह, एपारित मु र्थिः » गानिया # नग्न से, 
एमक अतर दित हो जाका 


श्रात्न आ्याआ फ्ो श्ही 
हिणप छा रहो की अपना है अपने परत 
पे गुपरने के ज्पि 


६) 
जायव आर पायपान रन हद 
हर्लीिक झुफ 
हे सुधा 


दे अपने फत्तोड 
रन का प्रयत्न करते ६ 
नष्ट और ६; द्छि 

सिम पर की हहडे के पामनाओं के पिना, 
बढ फलार के मित्त है, कोट के त्पाग छा 
गण करती हुए "जा भ जैन जाति का नम्घर शीकय 
बरस हे स्तर 7 हुआ परनोक प्िव- 
* दोम और पद्य जान # ड् 
हद 
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धर्म रुचि के अभाव से ही जन्‍्मी हुई है। ज्ञान के मर्ति 
प्रेम मनुष्य को आज भी जितना आकर्पित ज्ञानियों के 
परिमाण में अल्प क्रिन्तु सुनिश्शित विद्यमान वचनों के ४ 
करा सकता हैं, उसका एक अंश भी वैज्ञानिकों के विश 
शिन्तु अभिश्चित और सन्दिग्ध बचनों के प्रति कर सेती 
बसा नहीं है | वैज्ञानिकों का सार संदिग्ध और अनिर्धिवर्त 
है। उनकी दृष्टि दसरे सामान्य मलुप्यों की अपेक्षा दूर 
पे ची हुई भी हो किर भी अनन्त जगत की दृष्टि से वो 
उनझा शान एक बिन्दु जितना भी नहीं होता, यह की 
उनके ही बचनो से सुमिद्ध है | 

नमन बना निकी में सर आटजक स्यूटन को सर्म 
गयगे झीपम्व ह गूरूगायपाा के आदि शीभफ के झा में 


] 
3 4 


| परवाव ४ । उट्ग्यव बसे कवियों ने उनकी प्रशी 


या प्रयास परम क्या होथा पर व्‌ सं के अनन्त 
महासामर पी को में स्व भी नहीं बस सका । 

एम दहा जाता हैं ए मर हक व्यूगन बच यक्राति 
के रहरस्या या शोध भे लगते थे हपर भो पय नये भगयरर 
साय उनसा दृष्टि 4 समक्ष उपाग्पत हाल उथ का गियर 
उचना ॥) मप्र अनन्तता उसे भ्रम उनम मारतप्व शो 
भुरव रे मे डालता बस पर थे हमायरारना मे इन अज्ल्प्य 
रहस्यों रो ग्रस्त हो ज्ञात और अपन अल्युत प्रयासा की 
छाड़ दत थे । दुसर श्क्मी मे प्रक्रति से रहस्य) के अमणा 
दित शक्‍्पताओं मभावनाओं थे स्वोबूत यान वितना 
उनया मन बयान नहां था ) इमी बान को साद शब्दा में 
यू कहा ज्वा सकता है कि उनसा यान अदनि के रहस्यों 
पो समझने में निपट असमय था। यह तो बड़ से पड़ 
दैतानिय थी बात ह॒ु३। जबकि दुसर वैधानियों ने भा 
बृछ भी शोध या है व अधिराश सर आइमक न्यूटन के 
गुस्लासरपण थे सिद्धान्त री सात होने | पैश्माव ही । इन 
शोपषों थो सामान्य महुष्य थी अपक्षा संचाह जितनी पड़ी 
मानी जाती हो तो भी अन ते जगत की दृष्टि और इसे 
अनन्त भगत को भानले वाले ज्ञानियों पी दृष्टि से तो 
एर पिन्दू मात्र भी नहीं, इस बात का इन्कार सिमी से 
भी नदी विया जा सउतता । 


श्प्ट 


वैज्ञानिक और उनके शोध इस प्रकार जब सत्य का 
एक अंश भी पूर्णतया नहीं शोध सके तब उनको ही आधार 
मान कर जीवन की समस्त प्रवृतियों को अपनाने के लिंगे 
तयार होना, क्या दुस्साहस नहीं ९ 


सघी बात यह हैं कि छोक भौतिक पदार्थों को पहे 
धानते हैं, उनसे होते और होने वाले सुखों को पहचानते 
ह# और ये किसी भी उपाय झे मिलते हों तो उनके शोधका 
की हार्दिक अभिनन्दन देते हं। इस प्रकार की हैं: 
ठकिकि सुख भोग की तीघ्र लालसा ही प्ानियों के सत्य, 


सुमंगत एप स्याययुक्‍त बचनों के श्रति मी आनादर की 
बाण बननी | | 


रद 


बंद सके, यह मानना योग्य नहीं है । इसी कारण ही हम 

प्रकार की थ्रद्रा प्राप्त करने के लिये उत्तम आत्माएं कमी 
भी नाखुश नहीं होतीं । जगत के व्यवद्वार में भी अब 
अपूर्ण तानी और अशुद्गध आस्याएँ प्रति श्रद्धा रख करें ?, 
चलना पदता है, तो कीन ऐसा सूख होगा जी सम्पूर्ण 
पानी और परिशुद्र अन्तःकरण वाले महापुरुषों फे बचनों 
दा अद्गा गगने में आनाकानी करे ९ 


सम्बूञ रत शुद्रू के नाम से असम्पूर्ण और अथुई 
अ्त्मा भी अपनी जाति को परिचित करते हैं ओर 
दि मन्भे जानी मी अनादरणीय टठदेंगवें जायें 

में का टस जगत में क्रिपी भी स्थान पर ऑपी 


नर म्ू हम 


नव यदि 


। [ 
सो दग निय 
| 


श्‌ 
साछु घर्स ओर आवक पर्म 


भ्री जन शामन द्वारा दर्शाया गया मार्ग दो भागों 


मं मठ जाता ६ एक साधु घमं और दूसरा गृहस्थ धर्म 
से दोनों प्रकार के मार्ग एक दसरे से संकलित हैं । दोनों 
भागा के पीछे एक ही तल्ज्ञान है, एक ही आदश है, 
दान का (कहा च्यय है । पालन करने की शक्षित के 
भः मे दोनो में भेद क्रिया गया है, परन्तु जानने 
मानने अथाया श्रद्रा ग्सने की दृष्टि से दोनों मार्गों में 
सनक ४ 


अन्य नहीं। साधू भी मृत्ित के लिये ही साधु 
गाने और थायक सी मुक्ति के लिये ही 
का पालन करने है । अन्तर इनना ही है हि 
वि या साझान साधन है जब कि श्रावकल मृित 


हक ह ताक 


९ 2 


र् ट 


दर 
४५ 
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र्ड 
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महापुरुषों ने भी पूरी पूरी रखी है. । कुगुरुओं की जाति 
सुगुनओं के नाम से न पूजी जाये, इसके लिये पासत्थादि 

मुरुओं के लक्षण बता कर इन महापुरुषों ने कहा है कि, 
ऐसे कुगुर अवन्दनीय है, इनकी वंदना करने से कीर्ति भी 
नह थार निमेरा भी नहीं । अवन्दनीय का बन्दन फरने 
से कपल कायक्लेश, कमब्न्धन और श्री जिनाज्ञा का भंग 
“न थोन के अतिरिक्त दूसरा कोई विशिष्ट फू नहीं । ऐसे 
पामस्था (बिना कराण एक ही स्थान पर रहने वाले) 
हनक्षा (चारित्रि की क्रियाओं में जियिल बने हुए) कुशी 
लिया (चाजित से विरुद्र बर्ता करन वाले) संमवता (घी 
ही का अतिशय परिचय 3सने बाले) और यथारछदा 
ग्यक्‍ल से अष् होझर इच्छानुसार वर्नन करने वाले) 
, पर की गूर की भांति बंदन करवाते ह तो थे भी 
बे पेन कर आयास्ता में घोर दगति को ग्राम 


क्र 


3९. 
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प्रश्नंसा करते हैं, तथा अश्टाचारियों की भी सेवा और 
उपासना करते हैं, थे जानवूझ कर विरोधकों की विशाधनां 
और भ्रष्टानारियों के प्रमादो का अनुमीदन कर कुसा 
32) की संख्या में ब्रृद्धि करने वाले होते है ! 


खुगुरु की निन्‍दा करना त्पाज्य हें 


देसी प्रकार ओो श्री जिनाता के प्रतिपालक हैं, देश 
धनि, संहनन, बीये और यथाशक्तति संगम की 
सिण करने बाले है, शक्य आचारें का पालन 
अशक्य आचारे के प्रति श्रद्धा रखने बाले हैं, उनके साथ 
/तता उसते दे तथा किसी भी प्रकार को ऐर्िफ 
ह का पूति इसकी तरफ से नहीं होती इसा कारण सती 


8 उन्हें विशशरने ८£ अबया उनके उसम प्रकार 


काल, 


| 


ण्ड़ 


घारी है, उसी प्रयाग एयर मा सुगुरु बी अरह जना मी सर्प 
थे था या बरन याठी ई । एर थी आराधना सब का 
आगधना और एक थी विशधना सर की रिशघया, यद्े 
एक मिदात है । 


शआवदब या सक्षण 


भाषय' था अथ परत दुए परम शानी पुरुष बताते हैं 
कि, सम्यग दशन आदि सहित अणुनतेंनी और शिक्षा्र्तों 
आदि वो धारण करने वाली जो आत्मा प्रतिदिन माधु ननों 
के पास साथु और थायव संबंधी सामाघारी (अर्थात्‌ निरन्‍्तर 
आचरण योग्य शिष्ट पुरषों द्वात आघरित क्रिया फलाप) पो 
सुनती है, उस आमा को श्री ती्थरर गणधरादि मद्दापुस्ष 
भ्रायक बहत हैं । लरृणातीति भ्रायव । सुने बढ थ्रार्क ।! 
परन्तु कया सुन १ उमा स्पष्टीररण ने स्था जाय ते श्रपणे 
म्द्रिय फ घारद सर्व आत्मा भ्रायक्र घन जायें | इस कारण 
साधु धुप से माधु और थ्रावक्र सम्बधी साम्राचारी का 
निरन्तर भयण कर बह भावक, ऐसा स्पष्टीकरण करना पड़ा 
है। साधु और भ्रायक सथधी उत्तम सामाचारी या विरातर 
श्रवण कर पद्द थरावक इतना ही लक्षण नहीं होते हुए 
+सम्पग्‌ दर्शन आदि पो प्राप्त आत्मा साधु और भ्रावक 
सपधी सामायारी को साधु घुस से सुने बद भावक |, ये 
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लक्षण बचाने से मिथ्यादृष्टि आत्मा साथ मुख से साधु और 
तावक संधरा सामाचारी सुने तो भी थ्रावक नहीं यह 
निश्चित होता हू यह लक्षण स्वयद्धि द्वारा कल्पित नेहों। 


फिन्तु श्री तीब॑कर गणधरादि महाएरुपी का कहा हुआ है 
जिमसे परम शरद्वय हैं 


लंका आर अनुछान का मल अवण 


नित्य मुझ मुख से भर्म श्रवण करने से नवीन नंगी 
/गग, अन्ताकण की आइना, संसार के प्रति उदासीनता 
एप मोदा के प्रति दीघ्र अभिलापा उत्पन्न होदी है | संवेगा 
से सम्म|गान की आयन काले बाले कमा का अधिक क्षय 


घन, ग्यनन और शरागदि १। मप्तता में पड़ एर 
जो आमापे थी जिन पएघन के भरण दा तिम्शार परती 
हैं, ५ आ मापे तुछ से पाय पे ह॒श्ड पे लिय चिततामणि 
शान थो पैक हया है अधथरा ७परा उगान के लिप पल्य 
दृप यो उपांड पैषता ईं अपया गध यो सरी”ने के लिये 
हाथी पो एप दती ईं। घन मनुप्प में माह उपन्न परता 
है, परन्तु यह मोह अधिएशित प्प्शारण बट और निर्र्धफ 
पिम्ताओं पो साड़ी परता हूँ । स्यजर्नों पा स्नेह धर्म के 
प्रति उपन्ञापति कगता है और परिणामत ये ही स्यजञन 
शेर और पलश का पारण बन जाते ह और शरीर तो 
अशाश्यत तथा प्रतिक्षण विनश्वर है यह सपक्र अनुभर पी 
पात है, फिर ऐसे क्षणिक अशाश्यत और क्लेश क्‌ ही एक 
पारणभूत छरीर, धन और स्वज्ञनादि के निमिच्त श्री निन 
घचन के भ्ररण से कौन दूर रह ? इतना पिधेक्न प्राप्त आत्मा 
साधु मुप से प्रतिदिन उत्तम सामाचारी सुनने फो उन्सुक 
रहता है तथा इस भ्रण फे छिये एक भी प्रगग प्रो जहाँ 
तक सम्मर हो निप्पल नहीं जाने दुती । 


शख्वांचक फे छुरप अभचार 


भ्रायर का यह लक्षण ही इमक आचार वो सचित 
पर दता | । सामाचारो र भ्रवण परने 


श्र 


अतिश+ 
साधु और थावक सम्बन्धी जितने आचार हैं, उनेमे कै 
दे ता है तथा यह कुशलता उसे सा हक 
घिक व्रत-नियम में आग बढाने वाली 200 हर 
भेज्लण का स्थाग और आत्आरस्भम रा सा हर हा 
त्रिगम, श्ावक के प्राथमिक आचार हैं । निल्‍्य संदेगुरा 
पूजन, उमयकाल आवश्यक (प्रतिक्रमण) नि बण, सॉर्मी 
अ ' दिंगुरु मुंग से थी जन वचन का हम के 
पैक, देशावगाणिकाद (साथु धरम के पा 
व्रत का आचरण,दिशिपरिमाण, भागाषमा लगे, बैंड 

्लेवदेज ामणाड गुण बना का पालन, 


हे] अब 4! 


(4808, 
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'उनें बृछ नह! एसा मानन अर गहने पाले प्रन 
गये हैं, ये आत्माएँ भी उन आपारों ऐी मद्दिमा प्रो 
भली प्रवार समम तथा परिणामंत, एसा माने सि इनक 
मपान थाई उत्तम आधार इम जगत में नहीं ऐसी श्रद्धा 
पूर्पप थे भी इनका आदर परें, एमी हा बरत हैं । 

जगत शाजति और लोक फ्ल्याणार्थी आत्माओ यो 
अत में भी भारय जीरन के आपार्स यो एक या दूसर रूप 
में अपनाये पिना शा(ति अधवा सच्चा कल्याण सभव नहा । 
लोफ फल्याण या जगत शाति के नाम पर आच 
प्रयास हो रह हैं उनके साथ भ्रातक्ञ जीरन के आाचारो 
दी पड़ी भा तुलना थी जायें तो इम बएत पर प्रस्येक को 
श्रद्धा उत्पन्न है मऊ वैसा है । 


चन्षम जिचारो का पान जम घुद्दो मे 

और यह भ्रायर-जायन यदि अपनाने याग्य लगे 
हे। एगा जीउन जीने के लिय प्रात्माहन दने गाले मो 
विचार हैं, उह भी अपनाने दी चादिय । आज दुष्पर 
समभ जाते साधु ज्ीयन अथवा जाउक जीयन या जो 
थोडा बहुत भी आचरण इस जगत में हो रहा है हो उसमें 
भी इसके पीछ स्थित उत्तमोत्तम यिचारों या प्रावल्य हो 
परम निमित्त हैं । य जिचार इतने मिभत है झलिइसक 


० 


विचास्कों को थे विचार दूसरी आत्माओं को दुष्कर लगने 
गाले अनुप्ठानो की भी. सुकर बनाने का बल प्रदान करते 
$। जठवाद के हजागें विद्वान आज तक लाखों पुस्तक 
डिंय कर जो विचार निश्चित नहीं कर सके। बसे उत्तम 

॥ वल्याण साधक विचारों का पान थावक कई मं 
उत्पन्न शई आत्माओं को जन्म घुड़ी में ही करने का सेंदू 
मागय प्राप्त होता ह । 
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यो थी सर्गश शासन में नर पालश वाह्यादम्था स ही 
जानते समझने और आयाण फरत है । 

आत्मा और परलाव आटि सवधी अगझ प्रषार के 
अनुमान आभ तप लगाते हुए भी अमी तय विसका निय्रप 
झड़याटी पढडितों अथरा इतर अध्यात्मरादियों द्वाग भी 
नहीं हा मणा, थे पदार्थ से है उगप्रा निश्यित बोध भ्रायफ 
दृ् मे उ पन्न हुए बालर पार्याओं थो वाल्यारम्था से 
है प्राप्त फरन था अपर मिलता है। पलोक और पिशव 
देसा है तथा उसयी व्यवस्था कस प्रवार हो रही है, 
इसका जान इतने इतमे प्रयत्ना क परिणाम से लिन पैश्ा 
निर्यें शो अभी तर नहा है सरा हैं, उस परलोर और 
पिध या समस्त स्वरूप और उसझी सारी व्यय्स्था दे मी है 
तथा सम प्रहार हो रही है, इमसत निश्चितयोध श्री जिन 
यचन की थद्भालु आत्मा थाड से परिथ्रम से ही कर सकती 
है। अस्स॒, सुर्गत या प्लेरों जेसे तत्मवानी जिन तसा 
फो अन्तिमस्प से शोघ सबने में निष्एल सिद्ध हुए हैं और 
इनक पथाव्‌ के पदार्थ बेत्ता जो अनन्त शी गहनता का 
स्पश् बर सस्‍ले में भा अपनों अममर्भता प्रस्ट कर गय हैं, 
उनत्या जा निश्चित ज्ञान थी जिन वपन से उमसी थ्द्धालु 
आत्मा सहन में प्राप्त कर समती ह तथा यह थाने इसे 
इसकी आत्मा री प्रगति में अपूर्य सहायर सिद्ध द्वोता ६ । 


प्र 


अच्छी नहीं माननी या उस पर श्रद्धा नहीं रखनी और 
पाश्लान्य पंडित अथवा बिज्ञान चेचाओं द्वारा बखाना हुई 
बान अरूण से अपूण कोटि की हो तो भी उसे सम्पूर्ण कीं 
भांति स्वीकार कर लेनी | पाश्चात्य पंडितों की द्टि से 
बस्तुओं छी उत्तमता अथवा अधमता को ऑँकने की अपर 
यश डिक पराधीनता मिटनी ही चाहिये । यह यर्दि 
मटठतली ता धानिक भा आतन्‍न्मिक उद्बार की बात अश नये 
2 क्यो्ी पराथात्य पंडित आभिभातिक विपयों में पहहि 
जितने आगे बट गये हों, तो भी आध्यात्मिक विपयों 

थे पर के नीसिसियों की अपेज्ञा भी वे निम्न कोर्टि के | 





श्रद्धा 


पृषछठ लोगा मे आज एम हस प्रवार यी मान्यता पल 
गई है हि अक्षर शान या ने भारण परन पाही आत्मापें 
चाह जितनी धप् क्रियायें बरे तो भी उनका वह अपान पट है, 
हट पान्‍्तु पद मान्यता प्रुटिपूण ६ घाह जितना अक्षर मान 
घारण क्रिया चाय याउन्‌ चौरड़ पूर्व पयत की थृत पान 
स्शाधीन पर लिया नाथ तो भी उस घान या योग 
ऐयलप्नान के मात्र स्‍नजपरे माग जितना ही है। यह सारा 
घानमम्पूर्ण बान का अनन्त मांग ही है अब उस मत से 
ते घुदंश पूंधरा डी किया को भी कष्ट क्विया ही माननी 
पड़ेगी । 'भल मम्पूर्ण तान न हो परन्तु थोडा ज्ञान तो होना 
चाहिये न? तो यह बात उचित है, फन्‍्तु धममाचाण माने 
पाले अज्ञानी म अज्ञानी भी थोडा ज्ञान अपश्य रखता है । 
यहि ऐसा भी ने हो, तो परलोस के नाम पर कष्ट वैसे 
मेला ज्ञा सऊ | अत यह फष्ट जवान कष्ट है, ऐसा यह 
पर हसरी उपसा नहीं हो सकती । 

अथघान या अर्थ पिशिष्ट धृुतशान का अभाय किया 


जाय तो तो रीक हैं परन्तु अवान या अर्थ सथा छान 
रहितता किया जाये तो चद् सत्य नहीं फर्णोक्ति खत 


रद 


तन का प्राप्त न की ह आत्मायें भी मति श्रनव्वान को 
बारण करने वाली होती # तथा उसमें भी अनन्त ज्ानियों 
> अपन के प्रति भ्द्धालु आत्मा का तनिक भी मति येत 
शान आन्मिक मार्ज में बहत ही कार्यमाथक होता ई। 
बसे अ 'पाल्प मक्तिश्वतान की भी पानियों ने यदि वह 
अद्रा यस्‍्न डी नो प्रशा का हैं । अनन्त घानियों और उनके 

पा के प्रति अन्क्तंग श्रद्रा यही अल्प ज्ञानी आत्माओं 
बढ में बडी निधि 9। महामहंपाध्याय थी यश्ोविज् 


ला 
 मेरजाज्न थी बीवसय की स्तवना करे हंश हक 
दल प़्ः श्ट्स है >> 


इतने विन ते सारो पोछान्यों 

मरो जन्म गमायो अनजान में 
येला अपषिदारों हर ग्रेट 

हु गत अखय लगाम में, 
हम मान भये ऋतु अयानक मे $. 


के 


गएगा है । यह राम उरात के झिय उसे पिठा मिलना 
धाया बनते वी चावच्य हे ती कह ती हि पु ली पर पिता 
पे भयुतर थद्ा ही। सायना शाता हैं। श्म घड़ा मी 
बिना ये अनुभव कत लाम प्4 वपन लिय प्राम कर सइता 
है। धद्धा पे पर पर पिता या आचाजुसार आधाए परन 
से अप प्रशार का हानिर्ण से वह एच सकता हैं तथा 
आप प्रयाश के लागा यो पट प्रथा परे सझसा हें। 
शमी दृक्ि मे अनत पिया के प्रात माता और ता वी 
भी अपया अधिक थ्रद्धालु पना हुई प्रर्मायें अनन्त आनिया 
पे समग्त शान का उपयाग बर सफ्ता है । 

इस धान फू उपर या थद्भधा के बल से, इनबी 
अतायुमार बर्तन करन से समार में अरश्यमारी आपत्ति 
यों स भ्रद्वालु जीय उपर चाता है जौर नित्य लयी पयी 
सम्पत्ति तथा गदुगति को प्राप्त करता ई | यह श्रद्धा का 
प्रताप है । असले ज्ञान का नहा | अनन्त ल्ानियों के ऊपर 
भरद्भधा ही अल्प आत्माआ फ लिये सान गुण अथवा 
शियी भय भुण या प्राप्ति का सथा उपाय ह। यद्द थ्रद्धा 
अन्प घानी और अल्प गुणी आत्मा वी भी सम्पूर्ण झान 
और सम्रश्त गुणों दी अधिकारी बनाने बाली हौती है । 

थद्धा के इस मूल्य फो समझ धरने पाले कमी एसा 
नहीं पह राजते कि, अक्षर ज्ञान पिद्दीन भद्धालु आगार्ओ 


भ्रद 


चर्म क्रियाये निग्धक हैं अथत्रा किसी गुंग की गा 
फगने वाली नहीं |? श्रद्धालु आन्माओं की श्रद्धा गुग मे 
में परम सहायक है । इससे ज्ञान की आवश्यकता ये 
थह नहीं परस्तु झथी श्रद्धा के पश्चात ज्ञान अर हे 
है। मात्र /स श्रद्रा की उत्पत्ति के लिये जो जाने नी ! 
नही श्रद्रा से पहले आवश्यक है और श्रद्वा हों उतनं 
धान तो समा धर्म क्रियाओं का आचरण काने वीली 


| +क' 


अप्य होता हूँ । 


श्र्च् 


एमा उपचार मे पड़ा ना सता है अपाडईि आते हुए 
ता आन नहीं परतु पपुष्यों मे गैक्ड़ा प्रयाना से भी 
शील श॑ 5्यूत नहा व याजाजों व्थियाँ आने मी 
विधमान हू भीर सिह अखर शान नहीं इसीलिय उनरा 
पाला हुआ झील यया रपर्ध और सारा ई! नहा 
पिता स्प्रिया के इस शील पो व्यर्थ या सोद्ा किमी 
से नि बहाना सरता क्योरि उनमे इतना शान 
सा अयश्प रहा हैं हि इस शील को मन पालु 
सा मर्वेमद वैधब्प मिले। एक भय के भी शील सदन 
से अभेक भर बिगद़ते हैं । पूर्व जमा मे श्िय हुए शीर 
भग फ दोप से ही कस भव में पपच्प आता है तण उस 
भत्र मे भी (सम पापी शरीर स क्षणक सुपर के लालच 
से श्ील दो भग फर तो जम जन्पान्ता में मेरा होगा 
फ्या १ यह यषा फ्म साने हे? यह फया कम विदृक दे १ 


शिक्षण और सदृशुण 
हस प्रदत निरक्षर ग्रित पाते मनुष्यों में भी पाए 
या डर भष से भीरूता, आत्मद्दित की चिन्ता, दुगंति 
गमन का भय, शुण का आदर, परमास्मनक्ष के प्रति प्रेम 
ह्न्यादि इतियाँ रहती ई । ये इचियाँ न हों तो थो 
दया, दान, शी; ठप, भक्ति आदि असख्य प्रपृतियाँं 


७9० 


प्रचलित | ये क्रिस प्रकार सम्भव हैं ? इन प्रश्नत्तियों को 
झतान बह कर निद्ित करना पढ़े हुए या समझदारों के 
लिये उसित नहीं । आगे बढ कर कहें तो जो समझ या 
पा पाप या दुर्गति का भय उत्पन्न नहों करती, अत्त्मा 
गा परठाऊ की चिन्ता नहीं होने देती, गुणों के प्रति रंगे 

दृगु एग के प्रति द्वप नहीं उन्पन्न करती बह समझे वे 
सटे अनशत या स्वार्थी आन्‍्माओं हारा चाहे जितनी 
गांसाप्राप करती हो सी भी वास्तविक समझ या वास्तविक 
पड़ा करा'जाने योग्य नहीं उल्टा सामने बाले पक्ष में 
हवा छान यथा उस प्रकार झिसी भी विशेषता के बिसा 
था था प्राद #ई पा भीसता शादि संदगुण जहां 

2 वा पल पिद्यामान ही ई क्योकि सह 


जप 
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अनापन्पर 7। यह गिलण नो अनिशय आयायर है 
वि तु इससे विदंगत परिणाम उ पाहर झ्िक्षण प्रशसनाय 
नहीं । गटयुर्णा की इद्धि में शिवग सहायक है इसर। अर्थ 
यह भही होता हि शिक्षण माष्र सहायर हैं । यहाँ भी 
मुशिक्षण और प्रशिक्षण का विधर विधान है ही जिसस 
एुशिक्षण या स्पाग और सुशिक्षण झा स्वीयार यही पते 
ण्ण्ह्ै। 

पापमी रतादि गुर्णों और आत्मदित आटि बी चिल्ता 
मे से उत्पप्त हुई सत्कियायें थद्ाप्तान में सेन होन पर भी 
अन्प अयार के सम्पणवान में से ही जमी हुई हैं, 
जिससे उपादय हैं | और परापभीरुता आदि मद्गुणों के 
प्रति द्वप था उपेक्षा अपर चान में से जन्‍मी हुई हो। तो 
भी यह स्पाज्प ठरती है । उसम भी जप इस प्रशार 
या अज्ञाज्ञान स्वाभाविक मद्गुणों में से उत्पन्न हुए उत्तम 
आधचएणों फो महत्तद्दीन बरने के झाम् में प्रयुक्त दो तो 
बह अतिशय वर्ज्य होता है । 


ससार की जसारतारूपी उत्तम विचार 


जैन नगत में प्रचलित आत्मोश्नति साधक उत्तमोच्तम 
विषारा में से सर्द प्रथम और मर पे विचार यह है कि यह 
चतुगति रूप ससार अमए हैं / इस विचार की जड़े इतनी 


प्र 


गठरी प्रमस्ति हैं कि जैन जगत के प्रत्येक उपदेश. निर्देश 

जिया दियाझ्म मे उसे मुख्य स्थान प्राप्त रहता है तथा 
0 ग जगत का सरस्व उसी से चुना हुआ होता है एम 
४ मुमय हार गिना नहीं रहता । श्री जिन क्री पूजा के 


पा, नी मिने मी प्राथना करते हुए तथा श्री जिन क्र 
१922 गनने 7 उम्र १ गसगसार का एक नि ध्पाग्ता हर 
| 7। गुर के उपदेश, आदेश अथवा आचार 


शेपार की एक निगु णता हा ध्यनित होती द | 
के सत्य स्थाध्यायादि में, भी उसी क्री एक छा 


श्३ 


गति में जप जरा मरण हट रियोंग, अनिष्टमयोग क्षुया, 
विषासा, रोग, शोर आदि भक्डा उपठ्रए मूह फड़े भगत 
यो ग्रसित बरय के लिये बैठ रहते है। उनर ग्रास से 
फोड़ भी पंप सही सकता । राना से गक हथा दवद्र से 
पीट सर सर थो उस सेब पा शाण मे दीन बने पर 
भुग्ना ही पढ़ता है । 


मानस शाय के अस्यासी आज मानमिक् प्रयोगों 
डारा मतुप्प जाति क सुय, शांति और उचति साधन के 
प्रयास यर उहे ६, एसे सयमर पर ऐस फ्रिसी भी प्रकार के 
आइम्पर के बिना थी जैन शासन मनुष्य ज्ञाति दी उचति 
हा रैंसे रितिने ही उत्तम विचारों ओर आचारो फोड्स 
जगन में फैलाने पा कार्य अमरूप वर्षों से अमित रूप से 
फर रहा है, उसे जान कर सिमी भी सुदह्य आत्मा था 
हृदय पुलश्त हुए शिना नहीं रहगा ) 


उत्तम विचारों या दर्शान बाले याक्प 


जैन शामन पहता है और जैन जगत भ्रद्धा पूरक 
ररीयार बरता है कि- 


(१) यह जीव अशुलि और योमत्म गमायास में 
शुमाशुम कर्म के प्रभाव से अनन्त घर रह चुझा है । 


श्ध् 


(२) भीतर की उत्पत्ति के स्थान चीरासी लाख हैं | 
उन चौरामी लास योनियों में से एक एक योनि में एक 
एक जीय अनन्त बार उत्पन्न हुआ है । 

(3) बहत सी यानियों में निवास करते हुए माता, 
दिना आए शाजनों द्वाग यह लोक भरा हुआ है परन्तु वे 
किमी मी याण या शरण रूप नहीं हा सकते । 

४) माना शी बनती दे और स्त्री साता होती है | 
ही दकार मिला प्रत्ष होता है और पत्र पिता होता हे ! 
स्म्तजश आास्माओओ के उन होने के लिये इस संसार में 
४6 हे प्रकाश था नियम नहीं । 


जा 


हरता £ तथा उसके परिणामबश, बंध, बन्धन, ताइन। 
तर्नन, गंग, जग, झत्यू आदि मी जाम अन्त मे 
अकला ही सहन यरठा हैं । अपने ढर्य द्वारा जीव रयय ही 
थगा जाता ६। 

(९) आत्या का द्वित अपया अधहित अन्प कोई नहीं 
परता | स्‍्वय ही स्यय फपर्म से उत्पन्न सु दु ये मोगता है। 

(१०) अधिक आरम से उपार्तित पिए हुए घन 
ईपादि या उपलाग स्यज्ञन यंग करता , परन्तु तज्मनित 
पाप उर्म या उपसाग तो उसे स्रय ही वरना पड़ता है । 

(११) औम मसार में जतु दु पो से पिसे आते ६। 
प्राणियाँ को प्रथम ज-म या दु'य दे, पिरि जरा अथात्‌ 
पृद्धासस्था बह दुख है, बीच मे रोगा था दु छह और 
अत म मसृच्यु का दूस अपस्य है। 

(११) जप ते झद्रयाँ छाए नहीं होती, जप हक 
जग गहरी आउर रंडी नहीं होती, जहाँ तक रोगों के 
वियरों या प्रादुमार नहीं हुआ, जहाँ तद मृत्यु निरद 
नहीं आ पहेंवा, तद तक यथामस्मत्र आत्महित साथ 
लेना चाहिय । 

(१३) आग लगे तत हुआ सोदना और आग 
युझाना यद जैसे असमय दे, बेस मरण प्राप्त होने पर धर्म 


5 


५0 
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मायने काना जीर दूर्गति से बनना भी अमम्भव है । 
(99) घारीर का रूप अशाश्वत है, शरीर का सौन्दर्य 
दिजिली थी ऊाभ जैसा चंचल हैं और शरीर का तारुण्य 
मष्या दे 7गे ३ समान क्षण-रमणीय है । कफ 
(१५) हप्मी हाथी के कान के समान अम्थिर है 
दा विवय संग टस्द्रभनुप की भाँवि क्षण-विनाज्षी है अतः 


ही कर रन न र् ््क 
"25 साया या में पत्तियां का तथा मार्ग में 
संत पाविया झा समागम सिस प्रकार भीडे समय के लिये 
6 गे की स्वादी का संग थी द्वाण भंगुर है । 


३ 


सामश्य ही अपया भी जायता हो (रे मुझ मरसा है 
ही मही, यही पुरुष यह बह सरता ई हि मे धम कल 
पह्गा 

(१६) जिम प्रयार सिद हिरण के बाय यो गदन 
से पद बर नाश करता है, उसी ग्रार अवराह में सूयु 
धूरप पी गर्दन परड बर अररय उसरा नाश परती है । 
उप समय उस पूरप था उसके माता पिता अथपा आता 
रक्षण परले में जगा भी समथ नहीं होते । 

(२०) जीयन डूबा के 3ग्र भाग पर स्थित जल 
दिदू के समान छघल हैं। सम्पत्ति समुद्र री तरश पी 
भांति चपल हैं तया थी आदि पा स्नेद स्पप्त पी भाँति 
मिल्‍्या हैं। हम प्रसार उन उन पराधों थी अस्विसता 
जानकर धर्म या आचरण करना, यहीं सार है । 

(२१) मस्या के रेस पानी के यलयुले और नदी के 
वेग + सपान यौदन और जीयन यो अख्थिर तथा विनर 
जानते हुए भी पापों जीर मतिरशाघ शाप्त नहीं कला । 

(२०) निगगा” में यह जीय अनन्त एश्षम क्षेत्र पद 
परापर्तेन राल तक वीदण दू मो को सदन करता रहा है | 

२३) निगोद से निररल कर मनुष्य भय प्राप्त करना 
जीप र लिये हे ह 


मा 


ः [के -8#थ । 4 | 
पतन की प्राप्ति की भाँति श्री जिन कथित धर्म को 
प्राप्त करना वह उससे भी महादुष्कर है । 

(२४) जिनकथित धर्म की प्राप्ति के पग्मात्‌ भी श्रमाद 
आत्मा को बहुत सताता है और पुनः मवरूपी अंधकृप 
स् झा छ्‌ || 

(२५) श्री जिन को ग्राप्त करके भी जो आत्गा 
माय प्रमाद के दाप से उसका आचरण नहीं करती वह 
धान्मा फय॑ की ही प्री है और फलोाक में अनस्त दृश्य 
पाप एग्ती है । 
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(3३) मंगार में अनन्त बार नरकादि गतियों में इस 
»य यो उसनी गा सहन करनी पड़ी हैं कि उसे शमित 
गग्मे के लिये से उदधियों का जल भी समर्थ नहीं हो 
संक्ग ॥) उसी प्रकार छुपा भी अनन्त बार इतकों सहेसे 


डी 
न 


दब श्ज 


४] है कि उस छुवा के शमन के लिये सर्व पुदूगल रकम 
भी अममय मिद्र होंगे । 

(2 ) हि मेक जन्म मगगा क् परावतेन 
मेड एज 


४ जीय यो अपनी ैच्छासुसरए झुशलता 
 मन॒ायस्प प्राम्त हो सकता ह | 


हद: कि] हा ० 


प्र 


् 


(३८) सह्ि मे पिता, रथ, मित्र, भर था शृह्िणी 
सेमी अपन आपबो सुर यर्त के स्यमाद बाल दे । 
उस लिये दिए गए पापा था परिणाम जयथय और 
नाब्रारि गति में अपरप दे शा की सहन करके स्थय को 
ही भोगना पढ़ता है । उस समप उनमे से योई शरण 
देने याटा नही होता । 


(३६) पाज पद्ी ज्ञिम प्रगार ताहर पश्षी यो मारता 
है, उसा प्रयार आपूष्प था क्षय हान पर यमगाज्ञ बारक हो 
था पृद्ध से स्मिरों एए पर में झद्प लेता है । 


(४०) तीनों लोक यमरात के बश होत ढसने पर 
भी ज्ञिन आत््माआ यो धर्म थी प्ररणा नहीं मिल्दी, उन 
आत्माओं ऐो पिप्स्र है। 


(४१) चियने कर्मो से ग्रमिव आर्मा के लिये 
दितोपदश भी महादीप फारव या द्ेंप उत्पादक द्वोता है । 


(४२) अनन्त दु से के कारण भूत घन स्मजनादि 
पदार्थों और उसके साधनों के प्रति आत्मा सो ममता 
होनी है, तथा अनन्त सुप्र को दने वाले मोक्ष अथवा 
उमक साधनों के प्रति वैसा अएर नहीं होता, यह जीवन 
यी बहु सकमिता को सूचित करता है। 
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(2३) तुन्छ वस्तुओं के प्रति स्नेह रूपी मनन्‍्धन की 
गेडी मे बंधी हुई आन्मा, दृःख स्वरूप, दृःख के फल वाले 
और दम की ही परम्परा देने बाले संगार को छाड़ 
नहीं सफ़नी । 

(४४७) संगार रूपी घोर कानन में स्वयं अपार्जित 
हहिए हुए कर्म झपी पयन से थे खाता हुआ जी 
विवि ग्रकार के दुष्मद दुः्यो। और घोर विडस्खनाओ क्री 
सदगा 2 । संसार पी सन भें यह जीव प्रत्येक म्थीर्ते पः 
5० पे म्प्दतों प्र ममद का त्याग कार आरा मांग 


आन ही मात अध्श्य झंप बाला हो सर बार बीर 
आर । 


कह के 


६३ 


में पहिय पक के दूसा थी अत पार प्राप्त बस्ती है, 
अता मनुष्य भर और थी विन धरम था प्राप्त वर ए+ क्षण 
भी प्रमा” बरया उचित यो । 

(०७) अग्धिर मलित और पराधीन इम शरीर द्वार 
व्थिर, निर्घए और खाधोन सा धर्म सापा आ सरता हो 
तो अन्य घाषों मं पहन से क्या लाभ ९ 

(४८) पिष्पाय में प्रकट अनन्त दाप टियाई दते 
है परन्तु गुण वो उसमें लश मात्र भी नहीं तथापि मो 
बश अधो बनी हुई आ मायें उमर मिथ्याल था हो सेन 
परती हैं| सम्पकय में प्रस्पक्ष अनन्त गुग दियाई दत 
है तथा दोष या लेश भी दियाई नहीं दता तो मी अवगान 
से अथे बने हुए भीय थ्री भिनेंद्र भापित सम्पक्‍त्य मूल 
धरम का सेयन कभी भी नहीं परतें । 


(४६) विज्ञान और यला में कुशल आस्माए भी 
सुसरागप और सत्प धर्म थी परीक्षा करने के लिये अपनी 
पिद्ठता और पा यो यदि उपयोग नहीं करता दे ता ऐसे 
विशान और पलाओ थी बुशलता लेश सात्र भी प्रशम 
नीय नहीं । 

(४०) ज्ीर्बा के लिये निन धर्म अपूर्य कल्पपृश्ष है, 
बयोरि इसके आरापन से इस लोक में शन्ति और परलोर 


्र 


री 


नन्हे 


तथा अपबवर्ग के सुस रुपी स्वाद फलों केंत प्रा 
॥ 


2३९ ््ा 
ज्ुध 8 ह रू 


। 
(४१) पनकथित भर्म सईंध हें, समित्र है | 
दाग गंग 7 । मा: 


त मार्ग में प्रश्नत आत्मा के लिये भी जिन 
आगमन उत्तम रथ का काम करता है ) 


शत कक पं 


(4२) महा अंझर सी ठस चार गति में दाग 
ड्रग ही झपी अग्नि से शुलग कटे दस संसार 
है हे दानगे में सी गिनदसन का सेवन हीं अमेते $ * 
छत देने वाला है | 


गा 
हर 
हज मम 


| 


चर 


[प३) ढय हीरे मयंक के यपसितर सुंध परमार 
पी इए सदू घहाह विद थे के है एप परम विभिन 
भधा अशाधत है । बियय पृद्दि घाटी आ मारे इसे कारण 
दिपय सा या स्पाग पाती है और शाघत गुर के साधते 
|पी थ्री जिमाता एा आंगघन परती है।यह थी 
जिनाता सस्यगरशेन संम्पंगशान, सम्यक्याग्यि और 
संम्पपतप वी आगधना स्यग्प ६ । 

हैस प्रयाग के दृसर भी असर उन्तप और प्ररक 
विधाग या हशाय बारी वाकप यहाँ अरतग्ति गये भा 
सयते है निपक्ी छापा सम्ारी जैन जूलों के परे री 
दीगाग प्र भी छागी हुई होता ६ । 

सन कुछ मे जस्मी रुई आत्माओं को गिशमत मे ही 
ये प्रियात भिले एुए होने से उनवा पार बार श्राण 
भराप्त हुआ सता है और इसके प्रताप से पुस्तय आदि का 
अम्पाम | बर सरने थाली भी पुण्यरान आत्माजो 
दो उस पर सनने फने का अपर प्राप्त होता है। 
फैे अपर घार यह प्राप्त होने से उन बिचागे थी 
गत्यता थी छुपी छुपी भी प्रतीति होनी जानी दे और 
इस प्रतीति के पल पर दी अझर ज्ञानिओ की अपेझा नि 
क्षर मि 


१९॥॥। 


ध्र 
तह 


पम्मकर घोर तपण्काण तेथा नियमित धर्म क्रियाओं का 
अनरण कर सहूनी हैं । इनझे इ्स आचरण के पीछे 
हूदा का बल रण 


आर इस श्रद्धा के पाष्ठ आर बार सुन 
धग गिचारे जमे 


वे सुन्दर और सम्य चिचारों रूपी सम्यक्‌ 
शान हो बल छिप 


जिनथ कि निर्षु बचों 


मोगूप भक्रप्पति | 
74। ४ से३ दि दशिठ्ोवत 
जिनचर्मायिया लिन: ॥| 
३५ 8५५ ।) म् 7 की रच 2 प्द््क्ष भी ; नहीं अयू।ह 
जुआ के शक हू) [9.५ पं 


2 
न, 
3 
डर 


ँ4४ 
6 उ व मे दाया के दाद पनु वी मं 
225. ० 5080 ५8, ई धन 


४.) 


श्रावक्र धर्म 


मंगरान थी वियधर दरें न दो प्रक्ए के धर्म था 
उपदक्श टिया है, एफ साधु धम और दुसंग भ्रायक् धर्म । 
साधु धर्म पांच मदहाग्रतादि छे पान स्परुप और भ्रावक 
धर्म पॉच अणुश्त, सन गुणप्रत और चार शिक्षाग्रतादि क 
पालन स्वरूप है 

जिमस निःप्रेयत कन्‍्पाण थी सिद्धि हो, बह धर्म 
है। सम्पक्यादि आत्म परिणाम ही फल्पाण का कारण 
है उपझ्ी कारणभूत ग्राष्ठ चेश्टायें मी करण में कार्य के 
उपचए से, घर्प प्यपरटेछ के एलगे उचित है ५ 

परलोक टद्वितरारी श्रीजिन पचन यो जो मम्पझ 
रूप से और उपयोग पूर्येके सुने बह भ्रायक दह्दा जाता है । 

बह भ्रण अति तीय कर्म के विगम से होता है 

(१) जिन पचन अर्थात्‌ आध्त आगम | 
... (२) परलोक अर्थाद्‌ जन्‍म अन्मान्तर अथरा दूबरी 
श्रेष्ठ जन्म । 

भी जिन बचने के आराघन से दी परतोक अनुतूठ 
दोता है। जिन बचन दो प्रसार पा होता है। 


री बन 
४ आर 
के 


(2) नि्रित शास्व- ज्योतिषशास आदि झो गंसय 
पे से >स शोक के लिये टितकारी हें. तथा गाण रूप से 
पागदीय का भी हित करने है । 2६ 


-- क् ७७ + प्र 8 त फू थ्ृ टँ 
६०) ही सादन्यालियों के अलुष्ठान गेंभिते ॥ १४ 
्क सर का नो 
#ाडगर परखाव का हिल काने वाला है । 


ह* 


नाश | इस नाते ये पिन्ना उपर घतापी गई विधि से श्रयण 
पाना समर नहा । 

उपर बह हुए रिशपणा बाला उ7एए श्रारक गिना 
जाता हैं । थ्रायर शबम्ट मृग्यत उसा पर स्यगू होता है 
जए उसे शुपल पाक्षिस भा बहा नाता है । निमशा 
समर परिभ्रवण पाल अच पुदुगल परावतन बाल से व 
होता हैं, बह शुस्त्र पातिय यहा जाता है । उसऊ अति 
रिबन के थ्रापत्र नाम झभारस, स्थापना आयर अथवा 
द्रव्य थ्रायर्त गिने चान दें । 

सम्पगदर्शन 

आपस धर्म का सूल राम्यक्‍स्य दे सिससे सम्पकत 
मूठ चारह धर्तो को श्रायत्र घप कहा जाता है ६ 

सम्पयस्त् यो धरम वृष था मूल, धर्ष पुर का द्वार 
भर्म प्रामाद या आधार धममाप्त था भागन तथा धर्म 
गुणा + निधाने के रुप में शास्तों मे वणित किया गया 
है। तत्वार्थ धद्धा स्वरूप शुद्धाम अध्ययमाय ही समय 
फ्लद्दे । 

आत्म अध्यवस्ताय परेज्ष झ्ानी जैसे छद्यम्य 
प्राणियों झु लिये अगोपर है । परोश्षज्ञानी छदम्मस्थ 
अध्माओं द्वारा तो उसे उचित अइति के सीरार ल्था 


5 


अनुचित प्रत्ति के स्याग से ही पहचाना जा संकतों है 
गस्गयत्ा की उन्पत्ति भी सद्यपि कर्मग्रंथि का भेद होने से 
होदी है तथावि मिल्यात्य स्यागरादि क्रियायें ही कमग्रन्य 
के भे३ में कार्य भूत होती हैं, जिससे कारण में कार्य का 
डबबार करते ह्यबरहार में मिश्यात्य के स्थाग को ही 
शक्यउता भागा गया ५ । इम कारण श्रानक भरे को 
/ तार्म्रा साव्रस्मिय के लिये मन बचने काया से 

+. करता सेथा अनुमोदन करना, टन सत्र कर मे 
कि्याद का स्थाग करे । 


्चह 


हीविय दया का काया डरा पहन एरना, उनकी 
पुणादि दास पूना करना दष्यारि ड्ागा उनका सत्कार 
करना और स्तोजादि द्वारा उनशा सम्मान करना इत्यादि 
जिम प्रकार विध्पात है बसे थी ऋषमादि लोकोचर दर्वों 
क प्रति भी सरागपतसि पी पल्पना परक शौश्िकि फल 
पी धामना से उनस। बदन पूजन संसार सन्मानादि 
इरना भी प्रिथ्पात्य है. । ईम मिथ्पात्व का भी भ्रावक 
हे ओपन पर्यत स्पाग करना चाहिय । 


लकिक तथा लोफोत्ता दयगत मिध्पाद्य पी भाँति 
लौस्फि और लोकोतर गुरुगव मिथ्यात्व का भी त्पाय 
यरना चाहिय | भ्री जैन धर्म से बहिंभूत तापमादि अन्य 
सीधिक गुरुओं के साथ समावण, परिचय, आह पालन 
आदि प्रपृत्िपाँ को छोड देना चाहिये इतना ही नहीं 
क्स्तु रनाहरणादि लोफोत्तर लिंग फो धारण फरने घले 
पाश्पस्थाटि साधुआ का भी बदन, पूजन, सल्यार, सम्मान 
आदि नहिं यरना चाहिये । 


हसक लिये आगम में कहा हैं क्ति- 


“पामत्य, ओतस, दृशील समस्त एवं यधाच्छद 
ये पंच प्रकार के स्मपु थी जिनमत मे अवदनीय हैं । 


पारपंत्प पद ई कि जो ज्ञान दर्शन चासि के 


छए 


पास रो किस्तु उसकी आरभना नहीं करे । इतना है 
गंव किया अफारण शर्यानर पिंढ, अभ्याहते पं) 
राम खाया 7 वा) सजपिंए और अग्रविंटादि का उपयोग 
7 । स्वायसा एुलो में विहार करे तथा संसडी (लिमश- 


ऊ 
शक हे 


शक मरी] त किक 
इक 2 शान) टस्यादि दीप का पायण कर | 


डे 


हुप बध्थ पन नारयाटि हसें हिसारि पोँध आखब मं 
प्रवृत रह, रसोटि मीन गारव मे शृद्ध रह, स्थ्िओं और 
शूटस्थों पा संग यर अवया जब परासाथाटि से मिले तब 
पास'थाटि जैमा बने और सरिता के सम में सत्ति 
सैसा पने । 

यथानछर यह है बो आगम रिसद्भ आचरण और 
आगम रिरद्र प्रसपणा इन तोर्ना यो बस्ता है । आगम मं 
पड हुए से प्िपरीत यतेन घरना और पिपरीत बोलना, 
यह धमझा लक्षण है । भ्यच्छट मति से पर्तन फ्रता, 
गूरस्थी के वाया की चिता फरना, इच्छित चस्तु की प्राप्ति 
के लिप्र बार थार गोचरगी जाना, सुर स्पास्थ्य (शाता) 
और गिक़ति (घी दूध आदि) म आमम्त रहना, गृह 
निमाण कराना झुए सुल्वाना, बाटियाए बनवाना अथया 
उमम भाग लेना, थ्रायका पर कर लगाना, चैत्य वा 
व्यय्हार करना इत्यादि ख्नोक्‍्तोत्तीण का स्यय आचरण 
यरना तथा अन्य के पास आचरण करबराना अथया आच- 
रण क्गन हतु प्ररूपणा करया यही यति वशधारी 
यथा-छादियों फरीटिन गत्त डी प्रवृत्ति है। ऐसे यथा- 
ब्छान्टियों के ससर्ग से मिश्यात्य का प्राप्ति सभय हैं. । 
अचानर रूसगे हो जाय तो भा सामव्यतरान साण 
“एण भावकू की सत्र रिस्द्ध 


हर 


हि 
७" 


॥ का पट न करना चाहिये । शत्रित के अभात्र में 
ला कानों में अंगुलियों डाल देनी पर उनका श्रवण 
हत कना। बसी का बन सुनने से श्रत के जानकार 
साथ का भी मिथ्यात्पय पे प्राप्त का संभव है, तो किर 
वाद तस्पों से अनज्ञान और श्रतवान से री 
का के लिये नो कदना ही क्या ? उस ग्रकार के आागम 
“+पाग मे रदिस आवक उन्त ठेले भें अममथे हैं अत 
अग मर्या। से इपुने होने दे नहीं छगानी । 


प्‌ 
्र 


+ 
पक 


५ 


है हि आफ प्रशए थी ब्रियाओं पो एर, सजन धन और 
भोगों का त्णग परे तथा हू ये पो छाती पर घारण फर; 
शे भी अच्धा स्पकिति जिस प्रशार शत्रु की सना ऐो नहीं 
जीत सता उसी प्रशार अनझ प्रशार वा रिरति कर, 
सरयन, पन और भोगा या स्थाग पर तथा परिषद और 
उपगर्मों के तीधर फ्रष्ट सहन कर, णो भी अधे के समान 
पिध्यादष्टि आ-मा य। मिद्धि नहीं होनी । इमलिए कर्म शत्रु 
या सना यो जीतने थी इच्छा वाले यो सम्पगदर्शन के 
लिप उद्यम काना भाहिय । ज्ञान, तप अथवा चारित्रि 
भम्यगृदशनवान आत्मा के ही सफल हूँ दूसरों के 
निप्पल यह दर्शनाघार आठ प्रकार या है । 


शुणो प्रधान चार आथार 
१ नि शमिति-जीगाति तर्तों के पिपय में नि शक । 
४ निष्क क्षित-अय तार्थिस मर्तों की अनायाक्षा 
३ निर्रिचिश्त्मि-भनुष्टान क एल में निश्चय बाला ! 
४ अमृट धष्टि-दुतीधियों के विद्या म्त्र चमत्कार आदि 
दसने पर भी अमोहित मठिवाला | 
५ उपदृहण-गुणयान की स्तुति, प्रशमादि । 
६ स्थिरीसरग-घर्म म अस्थिर को स्थिर करना 


बढ > 


८ 


पर 


, वात्मल्य साभमिकों की आहारादि द्वारा भाकते का 
स्म्य तो डिगयाना । 

८. प्रभायना-श्री जिन शामन के प्रभाव को प्रकट काने! 

सभा ठग प्रचार हझ्ना । 


की] 


सं विधयद और देश विषयक शंका 

भेदातान सी सरिटित प्रणीत भमाममाकाश जा 
| दम शान पदावों के विषय में मसि मंदतादि अरे 
!मेशय दाना शका ६ 
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मायान थी गणबर देगा ये बाल बूद्ध वाहि समझ 37 
प्राय रो र ख लिय उपयारय हो सके हैसे याए से यूर्वा 
था अर्थ मागवी नाप का प्राठ़त भाषा में ग्य ४) पन 
पह भाषा अत्पाखर आर महा थर्श आदि जनेरे गुण 
परत हान से दुपती सपा भाषाओं से विशिष्ट हैँ । जिम 
प्रशार वह भाषा थाउ अन्नरा और महा अर्थ से युस्त है 
पैस उस भाषा मे गचत आग छात्र भा बत्तास दौर्पा स 
रहित, आठ गुणा से युक्त और शब्द शास्त्र क निपमों 
से अलऊत हैं । तदुपरान्त, उन आग्रमा मे स्थित कथन 
पप, छूट और ताप रा पराक्षा म से शुद्ध हुए फचने री 
भांति चुट्ध हैं। समस्त रत्न जैस रत्नासर री उलत्ति है 
बसे समस्न सुमापित, थ्री जिनागम की दी उत्पत्ति हैं। 
श्री निनागम क्री अदूश्धतता का पर्णन करते हुए 
एक स्थान पर कट्ठा गपा है छि- 
सुणिउणमणाइनिहण सूमहिआ भूप्रमादणसणय । 
अ्मिममजिभ महत्व, महाणुमाव मसहावित्तय ॥ १॥ 
श्री भिनागम (य्रद्टम द्रव्यादि सो यताने वाला होने 
से) सुनिपृण है, (व्पार्व नय से) अनादि निधन है 
(किमी के लिय पीड़ा कारझ नहीं होन स) भूतद्ित हैं। 
सत्य यो रन वाला होने से सदुभृत भावन है, (अगि- 
। धमान मूल्य बाला होन से) अनर्ध्य है, (अना/त अर्थ- 


उय 


पड होने से) अमित है और (शेप प्रवचन से) अजित 
। उगो प्रडार नय गर्मित (महा अथवाला), लेशिं- 

दि (महाप्रभाव बाला) और सकल द्वव्यादि की 
खििय बनाने बाठा (महाविषययाला) हा 


न्‍क् शका श्री मिनागम के अमुक अप 
कं दाना देश विधयक शंका है सथा जीव 
वर भी एफ भय और एके जमय्य कसा [ 
हिला पद शा में अनन्त परमाणु आदि हिसें 
प्र हसन 2 7 हमे हि सम्से के शामाय में प्रश्न 
कैयकण चन पे लाती £ और आकान्न क्यों 


कप ४ हू अकाल क कं न ४ 
व दटाओ: कसा परन वो! नहीं करता सिर मीं 
ली रद मं हि 

88 उद्यगी थी जिन बचने में सरददह उन 


८07 परत 5 ग्रख्श हटये में उठने है। उनका 


है हा 0 के पे है हल 4 
88 नई जी डी चण जप दिये का का ड़ा पं 
>र + 
4 रु अप 
४ पुकद संइउाप देशशाउक वी पाजनोा मे 
हा] 
४ ३: फेक - 8 2 2 2 डर हम क न्‍ड गा डूः 
; बक 7, लिगे]ी यही आदिम 
डे + पर हि 
हे श हि 9 32 रा कद 
है का वन वे हिंद | हुये प्रवाह 4 
हि; + 
प 
हब # से है. #»# के 4 ड़ है हु 
; # 5० हे हू ७६ य पार पाक हे डा ट स्व 
रु 
के 7 कद (8 है. / कर हा 4; 
र / ४ ग ब्ड श् हि यू त््ू य्द की * है पे है. 
ल्‍ड, डे 28 ३ रू ल्‍ 


बाई 


ग्राक्षा फ दो प्रशार 

फघा हो प्रकार थी है । 'मांग्यादि मर्ई दर्शन 
मोक्ष के वारण है एमा मान पर उन सयेरी अभिलापा 
परगना, सयायाक्षाह आर उममें के एकाघ दशन की 
अमिलापा करना दशायांज्षा ६ । 

भय रर्शना मे अ्िसा, मुक्त दुष्ह्त या फल तथा 
स्पग मौक्षारि का पर्णन समान है, जिससे सर्े दशन 
मोख के अग है! एसी यूद्धि उत्पन्न होती है. फान्‍्तु नय 
दुर्नप के स्यरूप ऐो ममझन से पह पांज्षा नष्ट होती है । 
दूसर देशन एय एस नये पी मान्यता यो आगे रस कर 
उत्पन्न हुए है और अपने से भिन्न मान्यताओं रा तिर 
सस्‍्पार पर रहे है, मिमसे अमत्प हैं, जब कि थ्री पिन 
शासन सब नर्यों को अपने में समा लेता है. अत उमक्ा 
निरूपण सर्वाश सप दे | 


पिचिकित्सा के दो धकार 
पिसिकित्सा भी दो प्रवार पी दे विचिक्तित्त 
अातव्‌ धर्म कं फल का सन्दद । दृश तिपयर गिचिरित्स 
यम नियम चैत्य चदनादि उसी भी एक अलुष्ठान के पर 
पा मादेद उत्पन्त यरती हैं जब हि सर्व रिपयक विधि 
स्त्मा चैत्यवदनादि सभी अलुष्ठानों क फल में सदर 


प्र 


अप काया 7, प्थया ब्पून पुरुप आगमनिर्टिष्ट मांगेकी 
अुय मे पालन करने बाह्य थे, जिमरें उनका 
पद शार मस्यगापयर्ग आदि फूल को प्राप्ति संभव 


डेम प्रकार की धति और संवयगाईदि से रहिये 
पस्ग। को सब डयायारों क्रा सथोत़ कई 


9 


घारारि के अनुसार यतना पूया शक्प सयभानुण्टान 
था भागभन बरने शत साधू प्ररपा दी निन्‍्श करने पाल 
सदन अनथ यो श्राप बसते हैं एसा था बिन ज्ञासम में 
बहा है। काल, सहनन और श्ति आटि के अयुरूष धर्म 
के रिपप में पाकर मं करत बाली आत्मा दो उमदा शास्त्रोस्त 
पड़े अशश्य मिलता ई, वैसा समझ इर सरेथा निर्दिवि- 
फिम रखना घाहिय । 

वबरमूल चप्टिता 

मोक्ष मारे से रहित अन्य आत्माओं री विभूति विशेष 
देख का जिसका निप्र उल्नक्षवा नहीं अथगा आत नहीं 
होना, द॑ आ मायें अमू” दृष्टि कह्दी जाती हैं | पिभूति और 
रिद्विर्याँ अनेक प्रकार वी होती हैं । दुछ वशीक्रणादि 
दिया से मपारित होती हैं कुछ उप्यरामादि कष्टफ़ारी तप 
काने से प्राप्त होती है और छुछ सुदर्ण मिद्धि आदि वी 
साधना से मिद्ध होती हैं| तप इत्पादि से वैपिय लब्पि 
और जआादाश गमनादि ठब्धियां भी प्राप्त होती हैं| अशन, 
पान, सादिम, रशादिम, यख, पात्र, आसन, शसयादि 
अनेक प्रषार से पूजा की प्राप्ति होना यह भी ऋद्धि पत्र ही 
प्रशर हैं । अन्य लिंग में रही हु३ तथा मोक्ष मारे के 
दिस्ट्टू बर्दय फरने दाह़ी आत्मार्थों पी भी पूजा, सत्कार, 


३ 


उम प्रवार ऊ यचर्नों द्वाग उसारित यरया। मनुष्यमंय 
दी दृलमता आरि दशा यर उपमयत बनाना, स्थिगररण 
नाम पा दशेमाघार ४ ) 


समान धर्मिया पर मस्त पान और वस्प्रपात्रादि 
दाग बात्मल्प परना, बात्मन्य याम या द्शनाचार है। 
प्रापृणक (परोणा) आचार्य, ग्लान, नपम्दी, पाल भाई की 
बिरेष भकित बरतने थी क्रिया बात्मल्प गुण थो प्रशाशित 
दाने वादी ६ । 


प्रभावना 


प्रभावना आठया दर्शनाचार है । स्वशकित द्वारा श्री 
जिन झामन को प्रकाशित करना, इमश्त नाम प्रमाउनां 
है । यथपि थ्री जिनप्रगचन अनक अतिशयो का निधान है। 
और अपसे प्रभाव से ही प्रतिष्ठित ह_ ते भी वद्द भब्प 
आत्माओं फू भन के रिपप भे अधिऊ ए्थिए हो एम प्रयत्न 
करना, सम्पगदृष्टि आत्मा या पर्तंब्य है । अपधिक्षानादि 
अधिशायिफ अद्धि वाले, धर्मफ्था वी लब्धि घाले, वाद 
रूब्धि पाढ़े, प्रचयन के पारणापी आचा्यादि, छट्ठ अद्ड॒मादि 
पिभ्रदृष्ट (पिन) तप करने घाले, निभित आदि यो जागने 
चाले, फवित्व शक्ति को घारण परने बाले और राजा 
भज्ञादि बहुच) सान्‍्य पुरुष अपनी अपनी विभूति इएश 


घ्घ्स 


है उन बचने का अमावना करे सकते हैं और मध्या: 


वह वादा आन्माओं की श्री जिन कथित तीर्व पर बहुत 
$ उत्पन्न कराया सकते 


सुशञ्नपादि मुण 


सदबाघ के कार्णभत धमशारस सनने का तीग्र 


नाम सुथ्ता है शुक्षवा के बिना सुना # 
गिलाथा हु था थूग निष्फल है गथपा भी पर और अप 
7। 
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च्ड 


यो पहने रत दो सात्पय यह है कि एक अपेक्ना से 
गुर, दया फी अपका मी प्रथम पूजप है फणारि गुर के 
उपत्श खित्रा सरेष देव या ग्रोष होना ही दुप्पर है । 
उन गुस्टव थी यधाशम्ति अपनी श्वित अनुसार मक्ति 
विधामणा अम्यर्चना पूझ्ादि निरन्तर फरन या नियम 
मम्पगूरदृष्टि जीवो में होता है । 


सम्पगूदशन फोन पर भो अणुबरतादि न भो हो 
। ! मम्परयतान आत्मा सुथूपादि गुणा को अपश्य 
धारण कग्न वाली होदी हैं। परन्तु जत के अंगीझार के 
रिप बैसा निपम नह । सम्पदष्टि औत्मा अशुयवादि 
पी अगीकार पर भी और न भी कर फ्योकि सम्यसत्त 
थी प्राप्ति म दर्शन मोदनीय कपे या क्षपोपशम आयश्पक 
है, चागितर वी प्राप्ति ,में उससे भी अधिक दर्शनमोहनीय 
कफ उपरान्त चारित्र मोहनीय कमर के क्रयोपशम की भी 
आउश्पकता है । 

, यधरषि अपूर्फरण से राग देप की प्रगाढ़ गाँठ 
उच्ददित हो जाती हैं निमसे सम्पम्दष्ट आत्मा यो 
चारित्र का पालन और प्रर्ता का अगीसार यही अस्यन्त 
उपादय मामित होते हंतो भी जितनी फर्म स्थिति के 
दास से सम्यकक्‍त्य दी प्राप्ति होती है, उतनी ही फर्ष 


पद 


के पूस्न 
5 ये साम्यि की प्राप्ति नहीं होती, हिट 
स्थिति के होस से चाम्य्रि की प्राप्ति नहीं हो 5 ह 
उससे बिक कम म्थितिक्ा हास होना आवश्यक 
इस समपस्ध में आगम में कहा हैे--- 

सस्मनम्मि ए राद्े, पतिअपुट्रत्तेण साथभो हुसजा । 


होगि ॥7॥ 
सहणावममरायाण + सागर्सरतरा होति | 


हे मेन 2788 
सम्पकय हा प्रामि के परचाव दो से ना १ हि. 
हद क८ ल्यति छोथू होने पर देशविरति शतक हर 
हि मु सुने $4। 

वाद हली »& और संस्याव सागर जिनी। 


न 
4ः शा कह, 
हे छा दा मुववा्साव प्र्म थी द्रामि होती है । 


से 


बस्तु फे रिपय में अमाय बोलना ह। यह्म वस्तु विपयक 
अगगय प्री अपना स्पूल इस्तु रपये अमाययाद में 
अध्ययसाय यी दुष्टता थथिक रानी ई । 


सीमर अशुवत में जिसे प्रदण करने से चोरी पा 
आगप लगे धगी सचित्त (छप्रणादि), अधित्त (वंखादि) 
और मिथ (अश्वादि) धूल अदूत्त वस्तुओं के ग्रहण या 
त्पाग बरता है। 

लौध अुयत प॑ औदारिक (मनुष्य और तियचणी) 
तया बैक प (विद्यापरी और दव्ी) पर ख्ियरा का त्याग 
फरता है सथा स्व सी क विपय में स-तोप घारण करता है । 

पाँचय अशुयत में असदू आरम ऊी प्रवृत्ति करयाने 
थाले घनधास्पादे नो प्रयार की यस्तुओं म इ्चछा फा 
प्राभ्ाण फ़रठा है । 

छठे दिगृविरति बत मं, उँचे पर्वतादि के उपर, 
नीचे बूपादि तथा तिर्यक्‌ पूवादि दिशाओं में यावज्जीयन 
के लिये या चातुमामादि काल के लिये जाने आते फा 
परिमाण करता हैं ! 

सातरें उपभोग परिभोग परिमाण बत में मोननादि 
में अमद्य अनन्तकायादि झा ध्याग करता हैं तथा 
व्यापारादि में अतिम्र कर्मवाले बोट्वालादि और यन्त्र 


बनने अलथ, 
कप वन्य 


कलम था, 
ूा प्र हा 
+१ ३६ || ध्शु 


+ व्यापार का त्याग करता है। आस्सरिह मी 
पशा एफ यार भोग हो वह उपभोग (आशना ट्रु) भर 
शा मोग चबया बार बार भोग हो बह परिभीग (हरा 
फेर साले £। उपभोग में थ्रावक् उत्मग से प्रा 
(निया और एपजीय (अपने लिये नहीं बनाया है॥ 
दाग योग करता 7 । अनेपणीय प्रयोग करना १६ 
धमनतक्राय, बह्जीजादि तो कभी प्रयोग ने है 
कउत्सग से स्थल, भव और भे मम 


<्ह 


स्याम करता है । निविमित पाप से रपना अनर्थ दृढ़ हैं; 
निष्प्रयोशन आध्नीद्र ध्यान बस्ता, गपध्यान है। बिना 
प्रयोधन के हिंग। पे फ्ारण शख, आपृध अग्नि, गिपादि 
पटर्थ दूसर थो देना हिसा प्रटान है । अड्ारण कष्पादि 
पाए क्रियाएं बरने था उपदक्ष दना, परापापदक्ष है और 
शरगादि के प्रयोचन के पिज्रा भो साना पाना चलना- 
हिस्‍सा सोना बैठना या नाटक प्रेश्नण दसना प्रमादा- 
चरण है। ये चारो अनर्थदड ई । 


नें सामपित्त नाम के प्रथम शिक्षाइत में एक 
पते पंत सायधयोग (सपराप रु्यापार) का त्याग और 
निरपध योग (निष्पाप ध्यापार) पा आसेयन कर । 


सामायिऊ आदि चार ब्रत्त शिक्षा श्रत इसलिय कहे 
जाते हैं मि परमपद की प्राप्ति के लिये व बार बार सेयन 
याग्य ई । शिक्षा अर्थात्‌ अभ्याम अथया परमपर प्रापियां 
क्रिया, तत्परधान त़त, शिक्तायत हैं | 


सम अर्पाद्‌ राग दप का अमार, उससा आय, अर्थात्‌ 
सलाध-राग ठप विरहित मध्यप्य आत्ता प्रतिक्षण चिल्ता- 
सणि और कह्पउक्ष क्लो भी पसास्त बरले वाले निरपम 
मुद्द क हेतुशृत-अपूर् पक, दशन और चारित के पर्याय 

- का प्राप्त करतों हैं, उमर नाम गमाय है। बह समाय 
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सिम द्विययानुष्ठान का प्रयोजन है बह सामायिक कं 
ता १ । सदर्विश महर्तादे काल की मर्यादा से सपा 
दागे का य्जन और निष्याप व्यापारों का रोवन कार्तीं 


साह्खख।दय जाम दा नया प्रत हू || 


ह्ग 


विगह के स्थाग पूरे आयरिन अथगा एऐसाशन फरना । 
गय से आहार पापध अथाव थारें प्रशार के आहार का 
अहोरात्रि क. रिप्र “योग परना ' दक्ष से शरीर प्रीपध 
अर्थात्‌ शरीर के पूर माग म॑ नहीं रिन्‍्तु अपर भाग से 
मप्रपित ही सस्यागरि परना और सर से शगर पोषध 
अपान्‌ शगर के सभी भागा को सम्शागदि ने करना । 


देश से ब्रद्यचये पीपध अधथात्‌ टिउसत अथया गत्रि 
में अप्रह्य का. न्‍्पाग करना और सर से त्रक्षचय पीपध 
अथात्‌ दियम रात्रि दाता के लिय भक्मघारी बनना । 


दक्ष सु आयापार प्ीपध अथान्‌ असर अमर जया 
पार का त्थाग करना और सत्र से अयापार पोपध अपान्‌ 
स॒लारिक सभी दपापर्गा का स्पाग करना । दृश से पौषध 
कर वह सामायिर अगाक्षार वर, एमा नियम नहीं । 
सर्व से पौपध कर वह दिन राजि अथवा अद्दोरात्रि के 
लिय घर मे या पपघशाला में अरश्य साम्रायिक्र अंग्ी 
कार पर । 


चारहएं अतिथिसत्रिभाग नाम के शिक्षा व्रत में शुद्ध 
और कल्पनीय अचादि दश कालोचित रीति से घनि को 
अर्प0प फर + आदि शब्द से पान, वस्त्र, औषधादि दे, 
फितु दिस आदि नही | शुद्ध अर्थात्‌ न्याय से प्राप्त 


«रे 


तू अन्याय से प्राप्त किया हुआ नहीं । 
पद उद्रगयाद़ि दोगीं से रहित दोप सूरत 
कोवित रीति से शर्थाव अपने घर आमीयति 
में निगे सुनाया हुआ अन्नाडि भोजन काल मे 
६ ने सात ज्ञान के याद अब गति के 
वश संजता आजि है छिते बसा करे से दे । 


पाने भ्री अधित हय और समा उनना या लिम्ल्‍्तर मकिति 
औरर पथ यासना करती घाकिय उधा सजरोण मा को 
भविर् गुणा की प्राप्ति ह स्यरु लिए २ नव! + पिपय 
में भनते उच्चम करा सराश्ग ) हम प्रसार उतने मरने से 
गति थे परिणाम उपस हाता 7 और उपन्न हआ हाँ 
हा स्थिर रहता है घला नहा नाता ! 

धायक के घातह प्तें में अशाय्त आर गुणप्रत प्राय 
यायफपीवत के लिय ग्रहण इन है आर क्षिक्षात्रा ह या 
पल रे लिय अथाव संमायिस तथा टशायगाशर प्रति 
दिन पान हतु तथा पीपधापयाम तथा गवाथसायभाण 
प्रति नियम दिला में करत हतु प्रहण क्िय कप है। 
प्राय शब्द से अशुयव और गुणयत्र भी प्रति चातुमास 
आदि के लिये ग्रहण क्यि था सम्त है । 

आयुष्य कु अत पर शास्त्र प्रसिद्ध सलेयना (अन 
शन क्रिया पूर्वक भ्रावक टह या त्याग कर । 

सल्रपना बन की आराधना 

सर्व प्रशर थी आराधनाआ में तिस सर से आय 
श्यर आराधना थ्री जन शामन ने यताया है, बढ अतिम 
आराधना हैं । उमर दूमरा नाम मलेसना परत है । 
मीरन में दी हुई सारी आरपनाओं की सफलता का 
आधार इस अधिम अराधग पर है । अतिम समय अर्पात्त्‌ 


हज 


धापाष के चग संक्‍्य पर करने योग्य आरघता फिगे 


विना दा माप हा जाये ता चाहे लसी आतभक आत्मा 
हे था मा विधा जाती है | इतना ही नहीं परन्तु कम 
पे जद पर्यद जी आन्‍्मा आगभना नहीं छर सारी 


पद आय यदि हसे संप्रय दी आगधना को सामे 
6 इक लत गुदा जाती है ऐगी हम अंतिम आरा: 


हुए अनिषार वी. ऑल बरतनी चाहिये । * लिये 
हुए अथरा न स्वि हुए पत्तों रो पुन बरने 
चा्दिय | हे से ज्ञीर्स दनी चार्दिय । ४ 
अद़ारड परापस्थानता पी त्याग पहिये । २ चार 
शुणणों फो प्रदण परनी चाहिये दुष्कृत पी नि 


परनी चादिप । ७ मुक्त पी अनुभो”टना बग्नी चाहिये । 
८ अनशन थी आदर परगना चार्दिय | £ शुभ भावना 
राना घाहिय और १९ थी पचपसमेष्टिपा की नमस्यार 
बग्ना चाहिये । 


द्वारा सहायता ने थी हो, उनदी अगवा थी दो। उपदासत 
दिया हो अधथरा उपधात विया हो, ज्ञान के साधन 


ध्ड 


के हंस सत्य पर करने योग्य आराधना किये 
विलय ही मर हो जाये तो चाहे जैसी आशपक आला 


था गाव दंग आदी हक । इतना ही नहीं परन्तु कप 
कि कक हर कक ल्‍ रन न ्द 2 पं 
हर बाज बयत तो आत्मा शाराभना नहीं कर सं, 


£ हुवे समय मी आउाधथना का साथ 
हट है दया हे । शुवर जाली ई हैसी हैस अंतिम आरा 


१.५ 


थ्री नविन शामन में रहे हुए साय 


््ज 


गुर या योग थे हो नो उत्तय धायर के घुस से उमा 
भरण स₹। 

गुर पहत 2-(१) 'मिरण समय लिय हुए यों में लगे 
हुए अतियार पी आलाचना फरनी भाहिब। २ लिये 
हुए अपया नहीं रहिये हुए बतों थो पुन ग्रहण बरने 
चाहिय ३ सर ज्ञीयों शो क्षमा दनी चाहिये। ४, 
अटारह प्रापस्धानयों छा त्णग बरना चाहिये । ५ चार 
शाणों को ग्रहण बरतनी चाहिय । ६ दुष्कृत वी निन्‍दा 
परनों चाहिये । ७ सुदत की अशुभोदना परनी चाहिये । 
८ अनशन था आदर परना चाहिय। ६ शुभ भाषना 
लाना घाहिय और १० भरी एचपरम्टियों को नमस्पार 
परना चादिय ! 


अतियार आलाचना 


साधु और भारयों क पालन योग्य पांच आचार श्री 
जन शासन मे दशाये हुए हैं। उनके पालन में वितनी 
बंदरकरी बतायी हो अथया उनके विरुद्ध आचरण एछिया 
दो, उसहें यहाँ अतिवार समझना चाहिय । यथा सामर्थ्य 
हाते हुए भी धानियां क्रो अल, पान, बख पात्र आदि 
द्वारा सहायता न वी हो, उनसी अबगा थी हो, उपहास 
किया हो अथया उपयात दिया हो, शान के साधन 


हक 


मे था परपश्ता से अमाय बचने चार हा, मापादि या 
संपन कर अन्य दोढा ने दिया हुआ धन भी ग्रहण जिया 
ही देय संबंधी मलुष्प सरधी या विषय सम्पन्धी ॥भून 
पा सेघन शिया हा अथया सेवन कराने पा अमिलापा 
पी हो, धन धास्यादि नवविध परिग्रह के सम्पन्ध मे यदि 
मपत्द भाव या पोषण फ़िपा हो तथा राधि भोजन त्याग 
में ज्ञी फोई अतियार हुए हों उन सबफी आत्म साम़्ी से 
निटा परनी चाहिय और गुर साक्षी मं गदहा परनी 
पाडिये। 

तप मम्ब"धी अतिचार जैसे अनशन, उनोदगी आदि 
छ प्रशए या यएा रुप और प्रायप्षिद, रिनय'दि छ 
भद्ार का अभ्यतार तप शक्ति अनुमार न किया हो, उसयी 
निदा अए गद्मा करनी घाहये | 

बीये सम्सन्धी अतिचार गधा-च्यान, दशन, चारित्र 
और तप की आराधना मे मन। बचत; फाया या यथा 
शक्ति उपयोग ने किया हो तथा पीपाचार या पालन 
परने दाले थी मिन्दा उपश्ा री हो, उसकी निंदा, गद्दा 
परनी चाहिये । 

अऋतीच्चारण 


प्राणशातिपाठविए्मण आदि झढ पूर्५ष| ह 


हे 


दाग जगन के सर. माया थक. जानने और ”सन याले 
तथा दव रचित समयसरण में बेटरर धमपिदेक्ष हने गले, 
पघातितर्य से द्पत, आठ प्रतिद्मार्थ का शाभा से पन्‍्त 
त्या आठ प्रयार के मठ स्थानों से रदित संसार्कपा स्ये 
में जिनका धुन उठय नहीं, भार शत्रुआ था नाश काने 
से जो अगित पने है. तथा धीर्ना जगत मे जो पूजनीय 
है, उन थी अरिध्ता यो धरम शरण प्राप्त हो । 


भयवर दू प थी लायों छटर्स से बटठिनाई से मैं 
जा सके एसे सगार मप्ृद्र को थो तर गये हैं और निरहें 
विद्धि सुर वी सम्प्राप्ति हुई है तपरपी मुस्टर से निहोन 
पर्महूपी पढ़ियाँ तोड डाली हैं, ध्यानरूपि अग्नि के सयोग 
से निन्‍्हाने मारा फर्प मठ जला दाला है, मिन्हँ पन्‍्म 
नही, जरा नहीं; मरण नहीं, यित्त बा उद्यम नहीं या 
प्राधादि क्पाय नहीं बैस सुद्ण समान निमल थी सिर्धो 
पी पक शरण प्राप्त हो । 


चयालीम दोप रहित मिझ्ा अगीरशार करने वाले 
पाँचों हस्द्रियों को बश करने में तपर, कामदव के मान 
पो तोड़ने पासे, ध्रक्षचर्य यो पारण परने वाले, पांच 
समितियों से सम्रित, तीन शुद्तियों से गुप, महामवेरूपी 
मरू का भार बहन करने में हपम समान, धुर्ति रमणी के 


श्ण्र 


मांग यो आगे बढ़ाया हो और दूसरे के लिये पाए फाो 
यफ़णयूत पना होठ, उस सपरी अब से निन्‍्दा बरता हूँ । 


जन्तुओं थो श्राम दने दाले हल, यूसल आदि 
अधिरण सैन पनयाये हों और पापी दुडुम्बा का पोषण 
किया हो, उन सबशी अब मे निदा करता हूँ । 


सुदुसानुमोदना 


स्थ पर के स॒क्रतों की अनुमादगा करनी चाहिये । 
यथा श्री जिन मंदिर थी जिन प्रतिमा, थी जिनागम और 
श्री चतुर्दिध सप इन उत्तम प्रकार के सातों क्षेत्रों म जो 
धन याज सने योषा हो अथया मन, बचने जया से 
उप्तरों भक्ति पी हो, उमर मुझत की में बार पार अनुभोदना 
पता हूँ. । इस समार रूपी सघुद्र मे जहाज समान रस्लश्रयी 
पा सम्पण रूप से जो आसेयन मेरे से हुआ हो उस 
सारे सुक़त थी मे अजुमोदना फरता हूँ । श्री अरिहत, 
भरी सिद्ध, श्री आचार्य, थी उपाध्याय, थी साधु और 
थी सिद्धान्त के रिपय में मने जो आदर गये किया हो 
उसरी अनुमोदना करता हैँ ! सामायिर, चतुविशतिस्तत 
आदि पड़ापेश्पक्में मने जो हुछ उद्यम किया हो, उस 
सुझृत बी मे अनुमोदना बरता है. । 


श्०३ 


फर्ना घाहिय ॥ वीर सम्रहाए दे पे के सियाय आहार 
तैयार होता नहीं. जिसस भत्र प्रमण के शासणभूत ली 
गध से जिकप क्र्यान बाल चतुरिध आहार रा पाम 
परना घादिय । जिस आहार को सक्राम रुप से याग 
परने से दवो के अधिएल्प बाला इन्द्र 2 भा स्याधीन होता 
हैं और अयम्त दूर स्थित मोक्ष का सु भी निकट आता 
है अतः चारों प्रसार कु आह था याग काना चादिय । 


श्री ममस्सार मधन्न 


अन्तिम आराधना के लिये अतिम और दस ऊत्य 
था नमस्कार महाग्त्र का स्मरण हैं । उस मंत्र का अतिम 
समय अवरय स्मरण दरता चाहिय | पाप परायण चीय 
पो भी यदि अत समय पर वाई प्राप्त है आये, तो उसकी 
गति यो सुपघार दता है दवत्व अथवा उत्तम कोटि का 
मनुष्यत्य प्राप्त कखाता है। छ्लियाँ मिलनी सुलम हैं, 
राज्य मिलना सुलम है दवत्य मिलना सुलम है परन्तु थ्री 
नमस्शर महामत्र थी प्राप्ति होनी दु्लम है। एक मद से 
दूसरे भव में ज्ञात समय थी नमस्रार सत्र थी सहायता 
से प्राणी मनोपराछित सुर प्राप्त फरते हैं। जिस भरी नयक्ार 
भत्र की प्राप्ति सु मररूपी समृद्र भी गाय के सुरक् 
जितना छोटा हो बाता हैँ तया जी थ्री नवयर मंत्र मोश् 


१०३ 


हों माधुओ का आयाममन हो थ्री पिन चैत्य हों और 
समान धर्मी थ्रायक्ष था नियास हो । 

साधुओं के आयागम से बदनादि का साभ मिले, 
साधुओं थी बन्दना से पाए या नाश हा; साधुओं के सुसे 
से धर्म का श्रयण परने से श्रद्धा निश्वल बने तथा साधुओं 
थो आगुप अश्लादि हान से निजेेश और सम्यग वानादि 
हा अनुप्रा हो। चैर्त्या री बन्दनादि बरने से मिथ्यात्य 
पा नाश ही, सम्परदर्शन थी विशुद्धि हा और पृजांदि 
मदोस्परों दाग शासन को प्रभावना हो । साधमिरों के 
सहयास से घर्म में स्थिीक्रण हो, शासन के मार तुल्प 
साधमिक वात्मत्य का लाम मिले तया परस्पर मार्ग 
मदायादि से धर्म वी पृद्धि हो । 


आवक का दैनिक कृत्य 

अप आय का प्रतिटिन क्या फ्तैव्प होता ई १ 
वह बताते हैं। श्रायक् नवत्र मदहामत्र के स्मरणपूरक 
जाग्रत दो अथात निद्रा से जाग्रत दोने पर सर्े प्रधम श्री 
नयक्ार महामत्र दा स्मरण कर फिर स्वयं द्वारा अग्री- 
पार सिे हुए प्रतादि या स्मरण २२ । वत्पश्चाद्‌ आपश्यक 
विया पर | उसके बाद शरीर चिता करके गृह मा दर मे 
जाये वहाँ चैत्परदून करे । तदुप्सान्व माठा पिदादि 


श्ध्ड 


हों साधुओं वा आगागमने हो, भी विन चैत्म हों। और 
समान धर्म थ्रायत की लिशम ही । 

साधुओं फे जावागने से बन्दनादि वी लाम मिले। 
साधुओं पी पन्‍्टना के पाप पा नाश हो, साधुओं के छुग 
से घम पा भवण बरने से भद्धा निर्यत बने तथा साधुओं 
पो प्रागुर अप्षादि दान से निर्भरता और मम्पग्‌घानादि 
था अनुप्रह ही । चुर्त्पा थी बन्‍्दनादि फरने से मिध्यात्त 
या नाश दो« मम्परदशन पी विशुद्धि दो और पूनादि 
मद्दोत्मयों द्वाग शामन ही प्रभावना हो ! साधमियाँ फे 
मध्याम से धर्ष में स्थीवरण होः शामन के भार तत्य 
साधमिश बागल्प पी लीम मिले तथा परस्पर भाग 


। 


सदययादि से धर्म दी पृद्धि हो । 


ख्रायक का दैनिक फूत्य 


वह घताते दें ॥ भार नयरार मंद्दामंत्र के स्मरणपूर्यक 
ज्ञाग्रत हो अथात निद्री से जाग्रत होने पर सर भधम श्री 
नगर महामत्र या स्मरण क्र फिर स्प द्वारा अगी 

यए किये हुए यतादि रा स्मरणकरे। तत्पश्चात्‌ आउश्यन 
ब्रिया बर। उसमे बाद शरीर चिता करके शहद मां दर में 
ज्ञाय बहाँ चेत्पवदन बरे । पईुपरान्ते माता पिंतादि 


जे 
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टुए प्रदाणादि परी थितरेना कर आर आमा रू साथ 
एदमफ बनाव । 


उमफ उपरास्त घर जाबर टयगुरा”ि मो सन मे 
स्मरण कर सी जाय । उसग मे अंग्रद्ष यो विरेति तर, 
मोह की निम्श कर और था शरीर क जुगुष्पदीप स्यरूप 
हा पार थार चिस्तन कर । अवध से विसम प्राप्त यवि 
पुरुषों पा हृदय से सम्मान पर । सत्रि मं निद्रा टूट साय 
हर आत्मा कम, परलाक आदि यम पदार्थों का बिस्त 
प्ना करे। प्रतिक्षण हो रहे आयुष्य के क्षय का रिचार 
कर प्राणबधादि अमदाचरण! से हान वाल नरतादि दुष्ट 
पिपासें का चिन्तन कर और थाड़ समय में अधिक 
लाभ दन वाले धमानुप्ठान से होन वाल वितिध प्रकार के 
(यर्यनिर्णत पुण्यापार्नादि। फर्ला या विचार कर अथरया 
जो जो दोष आस्मा पो आधर, हों उन उन दांपा के 
प्रतिपक्षी सदुगुणा का मारबार चिन्तन पर इत्पादि 
चिन्तन बरने से आत्मा में संग रम का उट्‌मर होता 
हैं और मोल सुपर का अजुसग उत्पक्त दोता है) 


१] 


द््ष्ध 


भयपार के स्मस्णपूर्यय चाग्रत हुआ श्रायर/ स्मइले, 
स्पणम, स्थ नियमादि पो याद पर | प्रतित्रमण करसे पंम्रित्र 
हो फर, गद विनमटिर थी पूला कक प्रत्यागयान कर। ५ 

उचित बिस्ता में लीय श्रायत्य थी जिनशद में ता 
घर पिधिपूर्वक श्री जिन दी अचैना कर । उसके परचात्‌ 
रद पयाघार या पालन करने वाले ग्रुरु फे पास जायर 
पच्चक्साण का उन्नारण यर । ६ 

तदपरान्त स्वधर्म का पालन हो उस प्रगार ध्यवद्वार 
शुद्धि पूरी देश पिरद्धादि का त्याग करते हुए और 
(माता पिता पूजनाटि) उप्रित पृत्ति का पालन कम्ते हुए 
अर्थ चिस्ता (घनोपाजन) करने के ठिये उधम पर । ७ 

मध्याष्ठ में श्री निनपूजा, सुपावरादि को दान तथा 
भोनन परझ पच्चम्याण करे और गीतार्थ गुरु के पास 
जाऊर स्पाभ्याय कर | ८ 

संध्या समय पुन अनुक्रम से श्री मित पूनन। प्रति 
क्रमण, गुनियों का विधामण (मरते) तथा विधिएूर्वक 
आत्म ध्यान (स्गष्याय) फर | उसके पश्माद्‌ घर गया 
हुआ यह (स्यजनों दो) धर्म कहे | ९ 

प्राय अपनष्ष (मैथुन सेरन) से विरत भ्रायर्र अपर 
पर अल्प निद्रा कर। निद्रा का उपशम दोने पर भी 
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